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प्रकाशकका निवेदन 


श्री मनृबहन गाधी दिश्वम्बर १९४६ में गाधीजीके साथ 
जुडो और अन्त तक-- यानी ३० जनवरी १९४८ तक -- 
भुनकी शि्याकी तरह अनके साथ रही । यह सारा समय हमारे 
राप्ट्रके और गाघीजीके जीवनमें कितना महत्त्व रखता है, 
यह कहनेकी जरूरत नहीं। जिस असेंमे कुछ समय तो 
केवल श्री मनुवहन ही गाधीजीके साथ थी। अन्होने जिस 
समयकी डायरी रखी है। अुनकी जिक्षाके अक भागके रूपमे 
गांधीजी अनसे डायरी लिखवाते और रोज असे पढकर नीचे 
सही कर देते थे । जिस तरह यह डायरी अस समयके 
गाधीजीके कामकाजकी, दिनचर्याकी और अुनके मनोमथनकी 
अनोखी नोध कही जा सकती है। जिसमें से कुछ भाग टुकडो- 
टुकडोमे गुजराती पत्रोमे छपा है। और “बापू -- मेरी 
मा नामसे कुछ भाग पुस्तक रूपमे भी सस्था द्वारा प्रकाशित 
किया गया है। जिस दूसरी पुस्तकमें ता० १-८-/४७ से 
८-९-४७ तककी डायरी आ जाती है। 

डायरीका यह भाग क्रमण “जिक्षण अने साहित्य ' 
नामक गजराती मासिकमे छपा था। असे पुस्तक रूपमे देते 
समय विशेष जितना ही किया गया है कि प्रकरणवार 
जमाकर अक नाम दें दिया गया है। 

त्तोआखालीसे गाधीजी काश्मीर गये । वहासे अन्हे फिर 
नोआखाली जाना था। भषिसलिओं वे काश्मीरसे बहा जानेके 

रे 


लिग्रे रवाना हुअ | जिस पुस्तककी वस्तु यहीसे शुरू होती 
है। कलकत्ता पहुचते ही वहाकी हालत देखकर गाघीजीकों 
रुक जाना पडा, नोआखाली जाना वन्द रहा। औरश्वरकी 
गति न्यारी है पूर्वमे जानेके वजाय पश्चिममे पजाव जानेकी 
परिस्थिति ख़डी हुओ ! भिसच्िभे पजाव जानेके लिखे 
गांधीजी ७ सितम्वरको कलकत्तेसे रवाना हुओ । दिल्‍ली 
पहुंचे ! वहा जानेके बाद पंजाब जाना रहा सो रही गया, 
और ३० जनवरी १९४८ को वे दिल्‍्लीमे ही शहीद हुओे । 
दिल्‍लीके जिस निवासकी डायरी पिछले कुछ समयसे शिक्षण 
अने साहित्य” में छप रही है। डायरीका यह भाग भी आगे 
पुस्तक रूपमे देनेका विचार है। यह चीज अब सबको दीयेकी 
तरह स्पष्ट हो जानी चाहिये कि भारत और पाकिस्तानका 
भविष्य कौमी अकता और मित्रता पर ही आधार रखता है। 
दोनो देशोके सुख-शातिकी कुंजी जिसी अकता और मित्रतामे 
है। जिस कुजीको प्राप्त करनेका मंत्र सिखानेवाली गाधीजीकी 
जीवस-यात्राका वर्णन जिस डायरीमे दिया गया है | यह 
खिरकाल तक मननीय सिद्ध होगी, जिसी आजासे असे पुस्तक 
हूपमें यहा दिया गया है। 
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१ 
काइमोर-यात्रा 

शुक्रवार, १-८-“४७ 
३-४५ को प्रार्थना। प्रार्थनाके बाद बापूने कुछ लिखा 
और ५-१५ को रावरूपिंडीसे मोटरमे श्रीनगरके लिओे रवाना 
हुओ। सारा रास्ता हरियालीसे भरपूर था। कही भी गरमीका 
नाम नहीं था | सडकके दोनो किनारो पर लगे हुओे बडे-बडे 
पेड़्ोके वीचसे वापूकी मोटर गुजर रही थी। बापू पहली 
ही वार काइ्मीर जा रहे थे। और रास्ता जैसा घुमावदार 
था कि ड्राभिवरकों बहुत ही सम्हालकर गाडी चलानी पड़ती 
थी। रास्ता कही भूचा था, कही नीचा और दोनो ओरके 
हरेभरे पेड़ ज्यो-ज्यों मोटर आगे बढती थी त्यो-त्यो अपने 
पत्ते हिलाकर अससे पैदा होनेवाले सगीतसे मानों बापूका 
स्वागत करते थे। बारह बजे हम रामपुर गावमे थोडी देर 
ठहरे । यहा नहा-धोकर बापूजीने कुछ फल खाये और हमने 

भोजन किया । ओेक बजे रामपुरसे रवाना हुओ। 
रामपुरसे श्रीनगर तकके रास्तेमे कुदरतकी शोभा 
देखते ही वनती थी। पहाड़ोके भूचे-तीचे मार्ग पर मोटर आगे 
बढ रही थी। लिखना-पढना छोडकर वापूजी भी कुदरतकी 
शोभा देखनेमें दललीन थे। गावके गाव बापूजीके दर्शनके 
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लिये अुमड पड़े थे। अनेक जगहो १९ मोटर रुकी । बूचाबी तो 
मितती थी कि अगर भूपरसे नीचेकी तरफ देखे, तो सिर 
घूमने लग जाय । नीचे हरीभरी घासके दिल लुभानेवाले 
मुलायम काछीन, भुव पर बिध्र-अुधर चरती हुआ पहाडी 
गाये, खेतोमे काम करती काइ्मीरकी खूबसूरत औरतें और 
छोटे-छोटे सुन्दर वच्चे--- जिन सबको मोटरमें से देखकर 
हृदयमे वीर्ष्या पेद्या होती थी। अुनकी झोपडिया भी अुन हरे- 
भरे कालीनोमें फली हुओ थी | आजकल हम हजार दो 
हजारके कालीन खरीदकर और अन्हे कमरेमें विछाकर 
सस्तोष कर छेते हैँ । पर कुदरतकी सच्ची शोभा काश्मीरमें 
है। बादल भी बसी ही दौदधूपमें लगे थे। मैसा लगता 
था मानों अभी वादल आकर वापूजीकों पकड़ लेगे। से 
सुहावने दृश्योके वीच होकर हम ठीक साढ़े चार वे 
श्रीतगरकी सीमामे आ पहुचे । यहा बहुत भीड़ थी | लोग 
तारे ढूगा रहे थे “शेख अब्दुल्ला जिन्दावाद | ', ' गाधीजी 
जिन्दाबाद ! काश्मीरमें मुसलमानोकी आवादी ज्यादा है, 
फिर भी अजनवीकों यह खारू तक नहीं आता कि झिनमे 
कौन हिन्दू और कौत मुसलमान है! “पाकिस्तान जिन्‍्दा- 
चाद ' के नारे छूगानेवाला भी जेक छोठासा समूह काले 
झडे लेकर हाजिर था । लेकिन गांधीजी और शेल अब्दुल्लाके 


प्रचण्ड जेयतादमे अुनकी कमजोर आवाज सुनाजी नहीं 
देती थी । 


जब शहर तोन भीडकी दूरी पर था, तब बेगम 
अद्ुल्छा वहा आभी और वापूजीकी मोटरमे बंद गओी। 
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अुस समय शेखसाहव जेलमे थे। लेकिन अुनकी तरफसे 
सारा कारोवार वेगमसाहिवा सम्हालती थी। वेगमसाहिबा 
बड़ी विदुपी और मायाल्‌ हे । वापूने मेरी और आभावहनकी 
वीमारीकी बात करके विनोदके साथ कहा ' “आप जिन 
दोनो वेसमझ लडकियोकों अपनी गोदमे ले लीजिये और 
अच्छी होने पर वापस भेज दीजिये । जिन दोनोको आपकी 
देखभालमे रखनेके लिगरे ही छाया हु ।” बेगम अब्दुल्लाने 
भी हमारे साथ अपनी वेटियोका-सा बर्ताव किया और 
वैसा ही प्रेम हम पर वरसाया । 

श्रीनगरमे हम श्री किशोरलाल सेठीके यहा ठहरे थे । 
लेकिन मकान असा था कि लोग चारो ओरसे आ सकते 
थे और वापूजीको परेशान करते थे। जिससे अनका सारा 
पुराना वगीचा अुजड गया । जितना बडा सकान और 
लबाचौडा अहाता होने पर भी बापूजीके आनेसे जगहकी 
वेहद तगी पडने छगी, जिससे मकान छोटासा मालूम होता 
था । वापूजी भी सारे दिनकी मुसाफिरीसे बहुत ज्यादा 
थक गये थे । 

बापूजीको शाति मिले, जिस खयालसे बेगमसाहिबा 
शामको अन्हें बाहर घुमाने छे गओ। राज्यको गिरूग्रिद 
मिलनेकी खुशीमे सारा शहर रोशनीसे जगमगा रहा था। 
पहाडकी अंक चोटी पर हमने शकराचार्यत्र मंदिर और 
बोद हाजुस देखा | मदिर चोटी पर था, जिसलिके दीया 
बादलमे टिमटिमा रहा था। अधेरी रातमे यह दृश्य बहुत 
सुहावना छूगता था। 
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रातकों दस वजे मुकाम पर छौटे। सफरमें तथा 
भोटरमे जो कुछ लिखा-पढ़ा जा सका अंतने ही काममें 
वापूजीने अगस्तका पहलछा दिन विताया। अृस दिन खास- 
सास लोगोसे वापूजी न मिल सके | जौर भिस धांधलीमे 
जितने छोग मिल्‍् गये, अुनकी नोध भी नहीं रखी जा सकी । 
जाज वापूजीने सिर्फ फल ही लिये । 
इल्विर, २-८-४७ 
३-३० वे दातुनके वाद प्रार्यंना। वापूने कुछ लिखा । 
जितनेगे छोगोकी भीड जमा होनी गुरू हो गजी । चामको 
प्रार्यनाके वक्त बानेका समज्ञाकर सबको रवाना किया । 
घूमनेके लिओे वापुजी वाहर नहीं गये । अहातेमे ही घूमे । 
घूमते-म्मते मुझसे और आभाउहनसे कहा : “ तुम दोनों यहा 
व्हर जाओ, तो में बहुत खुग होबूगा और सुभीलासे 
भी ठहरेके छिझ्रे कहुया।” हम दोनोने कहा. 
/ बापूजी, हम नहीं ठहरेंगी । जहा आप, वहा हम।' 
भाभावहनसे तो रकनेंके लिजे बापुने ज्यादा बाग्रह नहीं किया। 
लेकिन मुन्न पर वापूत्ते भी ज्यादा दवाव ऑॉक्टरोने ठहर 
जानेंके लिय्रे डाला | में भी जिस्त बातने तय जा गज । 
पर वाषूजीके पास्त छोगोका आना-जाना सितना ज्यादा 
55 गया कि मुझे अुनसे बात करनेका मौका ही न 
मिला । आख़िर रातको वापूजीने हमेगाकी तरह मुजते पूछा : 
“आज तेरी तबीबत कसी है?” मेने कहा “टेम्प्रेचर 
नहीं है। लेकिन डॉक्टरोका यहा वहसनेका आग्रह टेस्परेचर 


काइमीर-यात्रा ७ 


जरूर पैदा कर देगा। पर में आपके बिना यहा नही रहूगी। 
आपने ही मुझसे कहा है न कि ' में तुझे कभी अपनेसे अलूग 
नही करूगा ? ” तो फिर आप डॉक्टरोसे क्यो नहीं कहते कि 
में जिसको जिसकी मरजीके खिलाफ अपनेसे अलहूग नहीं 
करूगा ? अुलटे आप तो यो कहते हे कि तू चाहे सो कर। 
और आप डॉक्टरोसे यह क्यों कहते हे कि जिस छड़कीको 
रुकनेके छिल्रे ललूचाजिये? ” मेरी जिस झुझलाहटसे 
वापूको हसी भा गभी और वे कहने छगे “मे तो तेरी 
परीक्षा करता था। ” आखिर कह भी दिया, “ छडकियोकी 
सरजीके खिलाफ में कुछ नही करना चाहता। जरूरत 
पड़ने पर में सख्त हो जाता हु | पर जिन छडकियोके 
साथ मुझे सख्त नहीं बनना है।” 

जिस तरह घूमते समय बात करनेका हमे अच्छा 
मौका मिल गया । घूमकर मालिश और स्वतान । वादसे 
नौ बजे पडित काक मिलने आये | करीव घंटे भर 
रुके होंगे । 

बापूजीने खास करके फल ही खाये । यहाके फलोमें 
अमरूद जैसा ओक फल होता है, जिसका नाम बबुगोशा 
है। यह बहुत मीठा और मुलायम होता है। सेव भी वड़े 
भीठे और लाल-लाल होते हें । भितके अछावा कच्चे 
अखरोट, बादाम और पिछते जितने स्वादिष्ट होते हैँ कि 
हम खाया ही करे । वगीचेमें क्षिनको चुनते-चुनते वापूजी 
कहा करते है“ असी कुदरतके बीच जो छोग खाना पकानेकी 
झझटमें पडे, साग और दालमे मसाऊा डालकर स्वास्थ्यको 
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विगाड़े और वबतकी बखादी करे, वे निरे मूर्ख है। कुदरतने 
कंसे सुन्दर और पौष्टिक फल दिये हे! ” 

वापूजीने हमसे श्रीनगरक्ी सैर करनेको कहा: “यो 
तो में तुमको अनेक गहरोमे छे गया हू। छेकित मेने कभी 
तुमसे भुन्हें देखनेको नहीं कहा। लेकिन अगर श्रीनगर 
देखनेकी न कहू, तो मे पापी ठहरूगा । में त्तो नही जाभूगा, 
पर तुम जरूर देख बाओ।” 

जितना कहने पर में और आभावहन खानसाहवके 
पुत्र वलीभाजीके साथ श्रीनगर देखनेको रवाना हुआ | यहाके 
कुदरती दृद्य और कला वगैरा सब कुछ देखा। अनपढ़ 
लोग और बिलकुल छोटे बच्चे भी यहां वेकार नही बैठते । 
कुछ न कुछ अुद्यम किया ही करते हे। कोओी रेशमके कीड़ोको 
पालते हैँ, तो कोओ अखरोटकी लकडीसे तरह-तरहकी पेटिया, 
तश्तरियां, टेबल और कुर्ियां वगैरा बनाते हे। यहाके लोग 
अल्मस्त होते है। भुनके गुलाव-से गाल बैसे खूबसूरत होते 
है, मानो अभी बुनमें से छहू फूट निकलेगा। बड़े हंसमुख 
और मिलनसार | छेकिन आजकलके फेशनेवल छोगोने यहा 
आकर बिस सच्ची खूबसुरतीको विगराड़ दिया है। जहां 
देखो, लिपस्टिक ऊगाये ओठ नजर आते हैं। जो लोग 
दुबले-पतले होते हे अुनके गारू छाछू नहीं होते, जिसलिमे 
वे छाछी छानेके लिझे पाभुडर गाते हे। बैसी मनोहर 
कुदरतमे जैसा कृत्रिम रंगढंग बेहुदा छगता है। साथ-साथ 
दु ख भी होता है कि हम शहरवाछे काइमीरकी हवाखोरीके 
लिगे वाहरसे आकर बिन वेचारे भोडेभाले छोगोकों गलत 
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रास्ते ले जाते हें। बिसके बारेमे बापूजीने भी कहा: 
“ परिचमसे जो चीज हमे छेनी चाहिये थी, वह हमने नहीं 
ली । मगर जो नही लेनी चाहिये थी, अुसे तो हमने जिस 
तरह ह॒ठपूर्वक अपनाया, मानो वह हमें माताने बचपनमें 
घुटीके साथ पिलाओ हो, और हमने दूसरोको भी बिगाडा 
है। यह कोओ॥ कम पाप नही है।” 

पडित काक, नेशनल कास्फरेन्सके कार्यकर्ता, हिन्दू 
नौजवान सघवाले और स्टुडेन्ट्स फेडरेशनवाले आज बापूजीसे 
मिले । बापूजीकी सबको अक ही सलाह थी “ भीतर और 
बाहरसे शुद्ध बतो, शुद्ध रहो और जिस कुदरतको शोभा 
देनेवाला जीवन बिताओ, तो आपकी जीत होगी। ” 

चार बजे राजगुरुसे मिलनेके लिझे वापूजी शाही- 
चश्मा गये । वहासे पाच बजे लौटे । 

आजसे सावंजनिक रूपमे प्रार्थना करनेकी विजाजत 
मिल गगी। अब तक जिस तरहकी प्रार्थनाकी मनाही थी । 
प्रार्थना हुओ | भिसके बाद जवाहरछालजीकी सास और 
कर्नल चोपडा मिलत्तेको आयें। भ्िस॒ तरह सारा दिन 
मुलाकातमे ही बीता | साढ़े दस बजे बापूजी सो सके । 

श्रीनगर, रविवार, ३-८-४७ 

३-३० को प्रार्थनाके लिओे जागे। मुह-हाथ धोनेके 
बाद प्रार्थशा की । जिसके बाद हरिजन का लेख पूरा 
किया । फलका आठ ओऔस रस पिया। बादमे घूमनेकों 
निकले। लौटनेके वाद नहा-धोकर वापूजी नौं बजे 
फारिंग हुओ | जितनेमे पडित काक आये। अुनके साथ 
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करीब ओक घंटे तक वाते को। अनके जानेके वाद 
बापूजी आधे घटे तक छेटे रहे । सोये नही लेकिन लेटे-लेटे 
छिखते रहे | ग्यारह वजे नेगनल कान्फरेन्सके कार्यकर्ता 
आये । अुनके साथ कातते-कातते वाते की ! अुन्होने जोर 
देकर कहा कि हमें तो (भारतीय) “यूनियन ' में ही 
जॉमिल होना है और शेखसाहवकों रिहा करवाना है। 
बापूजीने कहा * “अगर आप अपने फैसले पर कायम 
रहेंगे, तो खुदा आपको मदद ही करेगा |” सारी वात- 
चीतका सार यह था । वारह बजे वापूजी महाराजासे मिलने 
गये । वहासे डेढ़ बजे छोटे | आकर पेट पर मिट्टीकी पट्टी 
रखी | वेगमसाहिवाके साथ बातें करते-करते आधे घटेकी 
नींद ले छी। तीन वजे नेशनल कान्फरेन्सके दफ्तरमें गये । 
लेकित वहा बडी भीड थी। जिसलिओे चंद मिनटके वाद 
ही लौट आना पडा । पाच बजे प्रार्थना हुओ । भ्रार्यनाके वाद 
वापूजी पडित स्वियोकी सभामे गये। अुस समय वे मौत 
के चुके थे। सोमवारका मौत रविवार शामसे ही शुरू हो 
जाता था । वहनोकी सभामे बड़ा गोरगुल था । जिससे बापूजी 
कानमें अगली डाल कर बेठ गये। स्त्री-समाजने वापूजीको 
हरिजन-फडके छिओ पाच सौ ओअक रुपये दियें। वहासे आठ 
बजे छौटे । जरा घृूमकर आज जल्दी ९-३० को सो गये । 
श्रौदग र, सोमवार, ४-८-*४७ 

३-३० को प्रार्थना | आज ५ बजे श्रीनगर छोड़ देना 

था, जिसलिये प्राथनाके बाद हम सामान वगरा बाघनेमे 
लग गये। पर्थनाक वाद आखिरी बिदा देनेके लिये वापूजीके 
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पास छोगोकी भीड़ बढने छगी । पाच बजे हम रवाना हुथे । 
रास्तेमें वेरीनाग झरना देखा, जहासे झेलम नदी निकलती 
है । वह बडा रमणीय और भव्य है। वहा भेक छोटासा 
शिवारूय है । अनन्तनागमे हिन्दू-मुसछमान क॒थधेसे कथा 
मिलाकर खड़े थे। यह सुन्दर दृद्य देखकर बापूजी मद-मद 
मुसकराने रूगे । बारह बजे हम बीजव्यारामे रुके । यहा 
बापूजीने स्तान करके दूध पिया । अन्हें बहुत सर्दी हो 
गयी थी, जिसलिओं थोड़ा आराम भी लिया । दो बलजें 
जम्मूके लिझरे खाता हुमे । 

श्रीनगर-जम्मू मार्ग रावरूपिडी-औनगर मार्गसे भी 
ज्यादा सुदर है। रास्तेमे चिनाव नदी तेज गतिसे बह रही 
थी। तिस पर आज अंसमे पूर आया था, मानो बापू जँसे 
महापुरुषके दर्शत करके अुसमे आननन्‍्दकी हिलोरे आुठने छगी 
हो -- वह जआननन्‍्दविभोर हो गजी हो! रास्ता भी सर्प 
जैसा टेढा-मेढा था । 

ठीक साढे चार वर्जे हम जम्मू पहुँचे। यहाकी माचव- 
मेदिनीको चीरकर घर पहुचनेमे आधा घटा लग गया। घर 
पहुंचने पर स्तान करके बापूजीने काता । जोरोकी सर्दसि 
बापूजीके सिरमे दर्द था। फिर भी अन्होने कावा और सात 
बजे प्रार्थना-सभाके लिझे चल दिये । बहुतोने वापूजीसे 
मोटरमें जानेका आग्रह किया, क्योकि वहा बहुत भीड थी । 
बापुजीने कहा . “ बहुत भीडमे पंदल जानेसे ही हिफाजत 
है। लेकिन बहने मेरी रक्षा कर सकेगी । रास्तेके दोनो ओर 
बवहनोकी कतार बना छी जाय | जिस तरह वहनोंके जागे 
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रहनेके कारण सभ्य लोग अन वहनोको हटाकर न तो भीड़ 
करेगे, न प्रणाम करनेके लिओ जआगे बढेगे और में अच्छी 
तरह बच जाअूगा । जिस तरीकेसे वहनोने मुझे कओऔ जगहों 
पर बचाया है। में यह प्रयोग कर चुका हू ।” 

जिस तरह चारो ओर बहनोने कतार वता ली और 
अुसके बीचसे वहुत अच्छी तरह तो नहीं, परन्तु किसी 
तरह वापूजी प्रायनाकी जगह पहुच गये । 

प्रार्थनामे वापूजीने मौन छोडा । आज छाअुड-स्पीकरने 
काम नहीं दिया और सभामे जितनी अशाति थी कि हम 
रामधुन गाकर ही लौट आये । 

साढ़े सात वजे बापूजी, आभावहन और में घृम रहे 
थे। बापूजी हम दोनोसे कहने छगे " आखिर तुम दोनो 
नही रुकी न? लेकिन अबसे तुम दोनो अपनी तवीयतके 
बारेमें बेदरकार रही, तो ठीक नहीं होगा । / 

मेने और बाभावहनने जवाब दिया . “ बापूजी, अगर 
बसा हुआ तो हम खुद ही चली जायेगी । छेकिन यहां 
नही ठहरेगी । हमे यहा छोड़कर आप नोआखाली चले जाय॑, 
तो यहाकी हवाखोरीसे हमें क्या फायदा होगा? ” 

वापूजी दस बजे सोये । बारिश रिमप्चिम बरस 
रही थी । 

सगलवार, ५-८-४४७ 

३-३० को प्रार्थना । बादमे कुछ लिखा । जम्प॒के कार्यकर्ता 
वापूसे मिल गये । बितनेमे पाच बजे और हम रावरूपिडीके 
डिल्ले रत्नावा हुबे। सुरदामा गेस्ट हाजुसमे थोडा आराम किया। 
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भव भी वापूजीकी सर्दी ज्योंकी त्यों थी । अन्होने दूध पिया 
और, वहासे सीधे वाह केम्प गये । 

जिस केम्पमे आठ हजार निर्वासित थे। बिनके 
कमाण्डर-जिन-चार्ज रायसाहब मनमोहतराय थे । 

जिस केम्पमे कओ जैसी भी बहने थी, जिन्हें अपने 
प्यारे बच्चे, पति और घरवार सब-कुछ खो देना पडा था। 
कितने ही अनाथ बालक थे । सब मैले-कुचेले थे । , बापूजीको 
देखकर सब घड़ी भर अपने दु ख और अपनी मिलूकियतको 
भूल गये । सब कोओ अपने बापूके पास अपनी दर्देभरी कहानी 
सुनाने आत्ते थे। बापूजी शांतिसे सबको ढाढ़स बधाते थे । 

वहा अेक छोटा अस्पताल है। सगदिल भी पस्तीज 
जाय, जैसा जिस अस्पतालका हृदयद्रावक दृश्य,था। यह 
: स्त्रियोका अस्पताल था। किसी बहनकी छातीसे गोली 
निकाली गआ थी, तो किसी बहनका ओक पाव ही कठा 
हुआ था। कोओ बहन अपने थभ्रेक दिनके वच्चेको साथ 
लेकर भाग निकली थी । कियों पर खजरके घाव थे ! यह 
करुण दृश्य देखा नही जाता था । हरेक मरीजके बिछौनेके 
पास बापूजी गये । कुछ मरीज जैसे थे, जिनसे बदबू 
निकलती थी। फिर भी वापूजी अुनके पास जाते और 
अनके सिर पर वात्सल्यसे हाथ फेरकर कहते “सब कुछ 
भूलकर रामनामका स्मरण करो । वही तुम्हारा सर्वेस्व है। 
जुसके आगे में भी कुछ नही हु ।” जितना कहकर मरीजों 
परसे मविखिया भुडाते और कब॒ल ठीकसे ओढा देते थे । 
बापूजी कापते हुओं यह सव कर रहे थे और ठंडी आह 


हा कलकत्तेका चमत्कार 


भरकर मन ही मन बोछते थे . "कसी हँवानियत ! क्या 
भनुष्य जितना कर हो सकता है? ” यह सब देखनेमे दो 
घंटे लगे। 

वादमे कस्तूखा टुस्ट द्वारा सचालित वर्ये देखा । जिस 
वर्गमे सीने, काढने, कातनें और गूथनें वगेराका काम सिखाया 
जाता था। जिस्त प्रवृत्तिसे वेचारी दुखकी मारी बहने अपना 
दुख घड़ीभरके लिओ भूछ जाती थी। बहू देखकर मेरे दिलमें 
प्रइन जुठता था कि स्िफ औरतों पर ही अँसे जुल्म क्यों होते 
हैं? वापूजी कहते' “जिसीलिबे तो में औरतोको 
सहनगीछताकी मृततिया कहता हू ।” 

वहासे डेढ़ बजे हम पंजासाहवकी तरफ बढ़ें। यह 
पजाबियोका वड़ा तीर्थवाम है। गुरुद्धारामे जाकर दर्शन 
किया | जगह सुन्दर और जात है। 

गुरुद्वरामे बेक छोटी सभा हुओ। अुसमे सिक्‍्ख भाभियोने 
कहा कि यूनियन सरकारकों पजाग्राहवकी मदद करनी 
चाहिये। बापूजीने जवाब दिया * “अंक अकाली (सिक्ख)सवा 
लाखके वरावर है। अुसे किसीके सामने मददके छिक्षे हाथ 
क्यो फैलाना चाहिये? जब तक सिक्खोमे ताकत रहेगी, 
तब तक कोओ पजासाहवकी ओर बाख अुठाकर भी देख 
नहीं सकता | लेकिन आजकल सिक्ख लोग भौज-श्ौक और 
नाच-तमाशेमे पड गये है। यह बुराओी सिर्फ आप छोगोमें ही 
है बौर दूनरोमें नहीं, जैसा मेरा कहना नही है। हमारे 
गुजरातकी ओर भी वहने फेशनर्म मरावोर हो गजी है, लेकित 
कुछ कम मात्रामे | मगर बह कहकर में जुनका वचाव नहीं 
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करता । कोओऔ आदमी कम शराब पियें और कोओ अधिक, 
तो कम शराब पीना कोओ सदगुण नही । जिस तरह कम 
फेशनेवल होना सदृगृण मही है | लेकिन जब तक सच्चे 
सिक्‍्ख (गुरु नानकसाहवके सच्चे अनुयायी) जिन्दा हे, तब 
तक कोओ आपका वाल भी बाका नहीं कर सकेगा। ” 

यहासे हम वापस वाह केम्पकों गये। वहा प्रार्थनाके 
पहले कुछ कार्यकर्ता आये और वापूजीसे बोले * “ जिस 
१५वीं अगस्तको अगर हम पर हमछा हो तो? मिसलिओं 
अुस दिन तक आप यही ठहरे या १५वीं के पहले सरकार 
हमे यहासे हटानेका जिन्तजाम करे |” 

बापूजीने जवाब दिया “आपको तो यही रहना 
होगा । डॉ० सुशीलाबहन आपके साथ है। वह पजाबकी है, 
पजाबी भाषा जानती है और भेम० डी० है । वह यहा रहेगी 
और सबसे पहले मौतकी भेट करेगी -- अगर हमला हुआ 
तो । भिस पर मुझे पूरा विश्वास है | ” 

बापूने आगे कहा“ १५वीं के पहले आप सब यहासे 
हटना चाहते हे और कहते हे कि हम पाकिस्तानमें नहीं 
ठहर सकते । लेकिन असा डर अगर आप लछोगोमे है, तब तो 
१५वी के रोज आपको हटानेकी कोओ कोशिश करेगा तो 
में जुसे मना करहूगा । क्योकि डरकी कल्पनासे पहलेसे 
डरना नही चाहिये । सबको मार डालनेके लिओे पाकिस्तानका 
निर्माण नही हुआ है । फिर भी शायद आप पर हमला हो जाय 
और समूचे केम्पका खात्मा हो जाय, तो जिसके पहले 
पाकिस्तान ही नेस्तनाबूद हो जायेगा। सारे सिक्खो और 
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हिन्दुओको निकालकर पाकिस्तान अकेला क्या करेगा, यह 
तो जरा सोचिये । मंतलव यह कि आप सब पूरी तरह 
निर्मम हो जाब । विस पर भी मुत्तलमान जगर मारे, तो 
यह कत्ल बेक भाजीके हाथ ही होगा न? हम सब बीछवर 
पर भरोसा रले । भगवान सबको सन्मति दे । 

जिस तरह कुछ अुछाहना और कुछ तसल्ली देकर 
वापूजीने सबसे भावपूर्ण विदा ली, और सुथीलावहनको 
वाह केम्पमें छोज्ञा । वापूर्के प्रतिनिधिके रूपसे सुजीलावहन 
वहा ठहरीं, जिससे छोगोको लूब जुशी हुआ । 

हम रावरूपिडीकी मोर चले । 

यहां जेक घटा रुके । वापूने अंगूर और गरम दूध 
लिया । हमने खाना खाब्य और नौ बजे रावरूपिंडी स्टेशन 
पर पहुचे । 

स्टेश्नन पर कुछ हिन्दू महासमावादी विद्यार्थी नारे लगा 

थे * “हिन्दकी जवान हिन्दी ', 'हिल्दुका नारा हिन्दू! । 
लेकिन किसीने जुनकी ओर ध्याव नहीं दिया | जिससे सव 


लोग भात हो गये । 


/# 


९-३५ को हमारी याड़ी लाहौरके छिक्रे छूटी। हम 
जायते रहे। स्टेश्न-स्टेशन पर लोग खूब 


| जिम तरह काब्मीरकी सैर पूरी करके हम नीचे 
अनर । 


र्‌ 
काइमीरसे कलकत्ता 
बुधवार, ६-८-४७ 

ट्रेममे ही दातुनके बाद ३-३० को प्रार्थना की । जिसके 
बाद पढते-पढते बापूजी सो गये । सवेरे सात बजे हम 
शाहदरा स्टेशन पर अतरे। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और 
श्री ग्रजलाल नेहरू बापूजीकों लेनेके लिओे स्टेशन पर 
आये थे । 

रामेश्वरीबहनके यहा हम ठहरे थे। 

रामेश्वरीवहन तो देहातमे गओ थी । मगर जब 
अन्होंने रातकों बारह बजे सुना कि वापूजी लाहौर 
आनेवाले हे, तो भुन्होनें भेक असेसे बन्द घरको रात ही 
रातमे साफ-सुधरा वना दिया था। 

बहुत दिनोके बाद आज हमको शाति मिली । क्योकि 
यह मकान शोरगुलसे दूर बहुत जात स्थल पर है । वापूजीने 
भी आराम पाया । जितने दिनोके वाद आज वापूजीको 
कडाकेकी भूख लगी। वारह आस दूध, दो रोटिया 
( खाखरे ) और साग लिया | ज्ञामके चार बजे तक वापू 
किसी मुलाकातीसे नहीं मिले । जिससे वापूजी ' हरिजन ' के 
लिओे लेख लिख सके और आराम भी ले सके । आज 
सर्दी भी कुछ कम थी। प्रवास-रिपोर्ट भी तैयार की । 

१७ 
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सरदार वल्लभभाजी, जवाहरछालणी, राजेद्वावू 
और राजकुमारीवहनके नाम महत्त्वके पत्र लिखें। 

चार वज्जेसे छोग मुठाकातके छिय्रे आने छंगे। काग्रेस 
कार्यकर्ताओसे मिलनेमे ही ओके घटा बीता। जिन सबसे 
बापूजीने कहा . “ अब आपकी कंसौटीका समय है। यथा- 
शक्ति शुद्ध होना और वलिदान देना। 

जशामको सात बजे छाहौरसे पटनाके लिये खाना 
हुओ। धूप कडी थी और भीड भी खूब थी । 

जब हम काझ्मीर जा रहे थे, तव कुछ छोटे लड़के 
बुत्तेजित होकर हाथमे काले झड़े लेकर “गाघी गो बैक 
चिल्लाते हुओ अमृतसर स्टेशन पर आये थे । बापूजीने कुछ 
नहीं किया। वे कानोमे अुगलिया डालकर और आखे वन्द 
करके रामनाम छेते रहे । जिन लडकोने अमृतसर स्टेशन 
पर अँसा किया था, अन्हीने हमारे छोटते समय हरिजनोके 
लिग्रे चदा जिकट्ठा करके तैयार रखा था । हमारी गाड़ी 
जब अमृतसर पहुची, तब वे छडक अआतिसे खडे थे । अन्होने 
वापूजीसे माफ़ी मांगकर थ्रेक्ली भेंट की। वापूजीसे भ्रुन्होने 
कहा “ हमारी गलती थी। हमने आपको नही पहचाना । 
आपके सिफ चार दिनके यहाके दौरेमे लोगोका भानस 
बंदर गया है। हमे आप माफ कर दें।” 

जिस दृश्यकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते है। 
प्रेमकी यह केसी अनोखी जीत थी ! जिन्होंने चार रोज पहले 
काले झड़े दिखाये थे, वे ही आज माफी मागते थे और 
हरिजनोके किक चंदा जिकट्ठा करके वापुकके कदमोमे सिर 
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झुकाते थे। अगर अूस दिन बापूते गुस्सा किया होता या 
पुलिसने काछे झडेवालोको गिरफ्तार किया होता, तो भुसका 
कितना आुछठा परिणाम होता! 

बापूने सबसे प्रेममय वाणीसे कहा " “जो हो चुका 
असे भूल जाओ। “जब जागे तभी सबेरा” यह कहावत 
याद करके हम सबको फिरसे जाग्रत हो जाना चाहिये। ” 

और स्टेशनों पर भी भीड तो अतनी ही थी। रास्तेमे 
बारिश होने छगी। अूपरसे पानी गिरनेके कारण हमारा 
डब्बा तर हो गया था। गार्डने आकर वापूजीसे डव्बा 
बदलतेको कहा। बापूजीने पूछा “बादमे आप जिस 
डब्बेका क्या करेगे? ” 

गा्डने कहा . “ आपके लिओे जो डब्बा खाली कराया 
है, अुसक पैसेजरोकों यहा बेठा दूगा। ” 

बापूजीने कहा . / अगर जिस डव्वमें दृसरोको आप 
वेठाना चाहते हे, तो में खुद ही क्यो न बेढ ? भेरे सुखक 
लिझे और छोग मुसीबत आुठाये, यह बात ठीक नहीं।” 

गाई जेक शब्द भी न वोल सका। वादमे अंसने 
वापूजीसे पूछा ' “में आपकी क्‍या सेवा कर सकता हू? ” 

बापूजीने कहा . “ आपके लायक तो अलेक सेवाये है । 
लोगोको परेशान न करना और रिववत्से दर रहना। 
मितना आप करेगे, तो यह मेरी ही सेवा होगी। ” 

गाड़ीमे रात ज्ञातिसे कठी। सहारनपुर स्टेशन पर- 
न्नजक्ृष्णणी अतर गये और दिल्लीकी तरफ यये । हम भीचे 
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पटनाक्े लि8म्े रवाना हुओ। वापूजीने सारा वक्‍त  हरिजन 
के लिब्रे लेख लिखनेगें विताया। 

लखनकू स्टेशन पर गोविन्दवल्दभ पत बाये। भीड़ 
चीरकर बडी मुश्किलमे वे आ सके। जाकर मुन्से कहा - 
“ बहा बुतर जाओ। महात्मा साय रहनेमे कितनी तकलीफ 
बअुठानी पडती है? 

मेने जवाब दिया “ अगर महात्माके साथ रहना है, 
तो सब कुछ वरदाव्त करना चाहिबे। 

में और आभावहन हरिजन-फडके व्मि चदा क्षिक्ट्रा 
करती थीं। छोग वापूके दर्णनके लिम्रे भूपर चट जाते थे । 
आभावहन अन्हे रोकती थी। जिस तरह हरकेक स्टेशन पर 
थोड़ी-बहुत भीड़ तो रहती ही थी। 

रातको सवा दस बजे वनारम आया। हमारी ट्रेन 
दो घटा लेट थी। वापू सो गये थे। लेकिन लछोगोदे 
दोपहरक तीन वजेसे वापूके दर्शनके लिखे स्टेसच पर अड्डा 
जमा दिया था। अन्होने जबनाद करके वापूजीकों जया 
दिया। वापूजीको जयनादसे ओतराज था, जिसलिओ वे 
बाहर न निकले | वनारसमे छोन बहुत निराज् हो गये। 

<-८- ४७ 

३-३० को हम पटना स्टेशन पर आ पहुचे | डॉ० सैयद 
महमूद स्टेजन पर जाये थे। वापू, जाभावहन और में 
पहली मोटरमें गये। सामान वगेरा विसेनभावी और 
कल्याणग्जीने सम्हाला। हमने घर पहुंचकर मूंह-हाथ घोनेके 
वाद पार्थता की। हम दोनो रातमर नींद नहीं ले सकी 


फास्मीरसे कलकत्ता २१ 


थी, भिससे बापूजी नाराज हुओ कि तुम क्‍यों नहीं सोयी | 
जिसलिओ प्रार्थनाके वाद हमें कुछ काम नहीं करने दिया 
और सो जानेके आग्रहसे हम आधे घटेके लिझे सो गज । 

नोआखालीक वाद बापूका मुख्य केन्द्र पटना था । 
हमारे साथ जो अधिक सामान और किताबे थी, अुन 
सवको यही छोड देनेमे सुविधा रहती थी । जिसलिशे 
जो चीजें अधिक थी, अुनको यहा छोड़कर पुराना सामान 
हमने ठीक किया । और आज ही रातको कलकत्तेके लिझे 
रवाना होना था, अिसलिओ जरूरी सामान तैयार किया | 
क्योकि वहासे हम नोआखाली जानेवाले थे | पटनामे बापूजी 
बहुत दिन रहे थे, जिससे असख्य मुलाकाती आते थे । 
मृदुलावहन (वह तो विहारमे बापूजीकी रहस्य-मत्री ही 
थी), पटना काग्रेस कमेटीके कार्यकर्ता, पीस कमेटीके कार्य- 
कर्ता, बिहार रिलीफ मुस्लिम डेप्युटेशन, केदारबाबू, गगाबाबवू, 
सहजानन्द सरस्वती, असारी साहब, अनुग्रहनारायण सिंह 
और पोछिस डेप्युटेशन-- ये सब ११ से ५ बजेंके बीच 
मिल गये । 

पाच बजे प्रार्थनाके छिओ रवाना होते वक्‍त वापूजी 
डॉ० सेयद महमूदकी वेगमसाहिवाकी तबीयत देखनेके लिओ 
अपर गये | जिसके वाद मोटर पर सीधे सिनेट हॉल गये, 
जहा प्रार्थना होनेवाली थी । सभामें बापूजीने १५वीं 
अगस्तका कार्यक्रम समझाया - 

“ अस दिन अुपवास रखना और सबको अपने-अपने 
धर्मंका पालन करना चाहिये । १५वीं तारीख तो हमारी 
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प्रीक्षाका दिन है। कोओ दगा-फसाद ते करे | सिवा जिसके, 
यह स्वराज्य जैसा नही कि हम रोगनी करे, खुशी मनाये । 
आज हमारे पास अनाज, कपड़े, घीं, तेल कहा हैँ 
जिसलिजे हम आुत्सव कैसे मनाये ? अुस रोज तो अुपवास, 
कताजी और ओऔर्वर-प्राथंना -- जितता ही कार्यक्रम ठीक 
होगा। ६ अप्रैठको हमने कव रोशनी की थी ? अस घोषणाके 
दिन तो हमने अपवास करके ६ से १३ अग्रैलका सप्ताह 
मनाया था व? फिर वह दिन तो आजकी आजादीसे 
ज्यादा सुतहला था, क्योकि अूस वक्‍त आजकी तरह भाभी 
भाओ पर गुर्राकर नहीं दौडता था, भाजी भाजीका गछा 
नहीं काठता था । सब छोग अपने मंदिर और मस्जिदमे 
खुशी-खुनी जा सकते थे । 

/ चरखेकी तीव पर विहार खडा है और भाज भी 
जिस क्षेत्रमें विहार सबसे आगे है । जैसे विहारकों क्या 
हम जलाकर खाक कर देगे? विहारको अपनी जरूरतका 
कपड़ा आप ही पेंदा कर लेता चाहिये । 

जिस तरह विहारवासियोसे कहा । यहांते हम सीधे 
स्टेशन पर गये । रातको करीब ९-३० बजे बखतियारपुर 
स्टेशन आया । विह्यरके वेचारे मरे और भोले देहाती बापूके 
दर्भनके लिओ आये थे। लेकिन जयनाद जितनी जोरसे करते 
थे कि स्वस्थ आदमीके कावका सी परदा फट जाय । 
बापूजी यह आवाज न सह सके । तपाकसे आुठकर खिंडकीके 
पास आये और चिल्लाये - “ ज्षिस्त वढेको क्यों सताते हो ? “ 

वापूकों ख़िडकीके पास देखकर लोग और खुश हुओ 

और वापूजीकों छूकर अपनेको पावन करनेके छोभमें पडे | 
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और वापूजीको ही हाथोहाथ पेसा देनेकी सबकी भिच्छा थी, 
जिससे जोरसे धक्‍्के-मुक्के लगाकर छोग आगे बढ़े । जिनमें 
से अकको बापूजीने तमाचा छगा दिया । थर-थर काप 
रहे बापुजीका हाथ मेने और आभावहनने थाम लिया । यह 
गुस्सेका तमाचा होने पर भी अुस आदसीने तो यही सोचा 
कि किसी भाग्यशालीको ही महात्माका असा तमाचा मिलता 
है। जिस खयाल्‍रूसे ओक दूसरा आदमी भी तमाचा खानेके 
लिये आगे बढा । आभावहन समझ गण । अन्होने भिशारेसे 
मुझसे कहा “ये छोग सार खानेमें अपनी खुशकिस्मती 
समझते है । चलो हम बापूकों अदर ले जाय ।” हमने 
बापूजीसे कहा  बापूजी, आप अदर जाये । हम अुनको 
शात कर देंगी । ” 
हमने रामघुन लूगाजओी । थोडी शाति कायम हुओ, 
मितनेमे हमारी गाडी चल दी । 
बिहारमे तो यह हाल है कि अगर लोगोंको बापूजीके 
किसी रास्तेसे गुजरनेका पता चल जाय, तो दूर-दूरसे भी 
लोग आकर रेलकी पटरी पर खडे हो जाते हे । वे रूट्ठ- 
घारी होते हे और जब चाहे तव जजीर खीचकर गाडी 
ठहरा देते हे । जिस वजहसे हमारी गाड़ी वहुत लेट हो गओ। 
९-८-#४७ 
जिस बार मेरी अेक गलतीसे मुझे अच्छा सबक 
मिला । छाहौर छोडते समय हम बापूजीका “यूरिनल * 
और ' चेम्बर पॉट” साथ लेता भूल गयी थी । पटना 
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पहुचने तक भुनकी जरूरत न पडी | पटनामे आभावहनने 
बापूजीसे कहा कि हम “ यूरिनल ” भूल भायी हे ! जिसलियें 
मेते वापूजीसे पूछा . “ बापू, क्या तया खरीद लूँ ? ” बापूजीने 
मजाकमे कहा . “ हा, तेरे पिताने तेरे रुपये मेरे पास जमा कर 
रखे हे और असका ट्रस्टी भी मुझे बनाया है। अगर भुन 
रुपयोमे से तू 'यूरिनलछ' और 'चेम्बर पॉट” खरीद ले 
तो मेरी जिजाजत है। वेसे मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी 
नही है।” में समझ गयी थी कि यह मजाक है। फिर भी 
ये चीजे नोआखालीके प्रवासके लिये निहायत जरूरी 
हैं, बैसा महसूस होनेंसे मेने दोनो चीजे खरीद ली । जिस 
वातकी जानकारी बापूजीको दूसरे दिन सवेरे ट्रेनमे मिली । 
कलकत्ता स्टेशन आनेको ही था। वर्दवान स्टेशन पर निर्मेल- 
वावू आ गये, जिसलिओे बापूजी अुनके साथ बाते करने 
लगे । स्टेशनसे सोदपुरके लिखे रवाना होते ही मोटरमें 
वापूजीने यूरिनल ' की वात छेडी । में और आभावबहन 
दोनो यह बात जानती थी, जिसलछिमे काप रही थी । दोषी 
तो सचमुच में ही थी । परन्तु बापूजी मुझ पर नाराज हुओे 
जिसलिओ आभावहन हमदर्दीसे मेरी जिस हालत पर तरस 
सता रही थी। 

वापूजीने कहा“ मेने तो अुस वक्‍त सिर्फ मजाक किया 
था।  यूरिनल * के वजाय मैने काचकी बोतलूसे ही काम चला 
लिया होता । सात्त रुपये कहासे आते हें? तू खुद तो ओेक 
कौडी भी नहीं कमाती । आज तो तूने मेरे 'यूरिनल ' के 
लिये सात रुपये खचे कर डाले । कल तू कोओ रही चीज भी 
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खरीदेगी । क्या अपने पिताके रुपये जिसी तरह बरवाद 
करेगी ? खर्च करनेमें तू बड़ी अुदार है। लेकिन तुझे 
व्यावहारिकता सीखनी चाहिये । अर्थका अनर्थ करनेवालेको 
तेरे जिस कार्यमे घमडकी बूं मिल सकती है। में जिस 
बातका अनर्थ नहीं करता । आम तौर पर लोग कहेंगे कि 
जिस वबातमे क्या दम है? जब हमारे पास पैसे हे, तो हम 
जरूरी चीजे खरीदकर शरीरको जरा भी तकलीफ नहीं 
पहुचायेगे । जैसे खयारूसे जिन्सान गिरता है। यह बात में 
रातको दो बजे कहना चाहता था, छेकिन अूस वक्‍त मेने 
जाने दिया और बिसेनकों ही अुलाहना दिया । भविष्यमे तुझे 


असलिये लक पे 


खयाल रहे, मेने यह सब तुझसे कह दिया है। ” 
जिस तरह कलकत्तेसे सोदपुर तकके सारे रास्तेमें 
/ बापूजीनें मुझे प्रवचन दिया। 
पहुंचनेके बाद नहा-धोकर बाहर आने पर मुलाकाती 
लोग आने छगे। 


कलकत्तेमें 

सोदपुर, ९-८-/४७ 

डॉ० प्रफुल्ल घोष, सतीशवाब्‌ दासगुप्ता, बालछ़भाओी 
कालेलकर, भणसालीभाभी --भि््तँ सबने बापूसे मुलाकात 
की । फिर डॉ० घोष बापूजीसे ओेक घटेके लिओे अकेले 
मिले। ३-३० को गवनेरसे मिलनेके लिझे वापूजी गये | 
४-३० को निर्मेलबाबूने कओ पत्र पढ़ कर सुनाये | रेणुका 
रायके साथ बापूजीने बाते की । ५-३० को प्रार्थना हुओ। 
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कलकत्तेमें साम्प्रदायिक दंगा चालू था । जिसका वोझ 
बापूके मन पर था । वापूजीने कहा खरी कसौटीका समय 
तो भव आया है। सारे ससारको हमे अपनी ताकत दिखा 
देना है। अगर हिन्दुस्तान फिरसे गुलाम बना, तो वह हालत 
देखनेके लिखने में जिन्दा नही रहुगा। मेरी आत्मा वह देखकर 
रो अठेगी | पर जैसा समय न आये, यही ओर्वरसे मेरी 
प्रार्थता है।” 

प्रार्थनासे लौटकर वापूजी कुछ समय घूमे और काम- 
काज पूरा करके १० वजे सो गये । 

सोदपुर, रविवार, (०-८-“४७ 

३-३० को मुह-हाथ धोनेके वाद प्रार्थना । प्रार्थनाके 
बाद वापूजी अपने देनिक कार्यक्रममें लग गये । दिनभरमे 
बेक यही समय जैसा था, जब वापूजी 'हरिजन ' के लिखे 
शातिसे लिख सकते थे। 

छः: बजे घूमनेके लिओ निकले । साथमे सिर्फ में और 
आभावहन ही थी । वापूजीने विनोद किया . “ आमा बड़ी 
है या तु?” आभावहन बोली . “में बड़ी हूं।” 

“तब तो अगर तू मनुको डाटना चाहें तो डा 
सकती है।” 

मेने कहा “ लेकिन वापूजी, में तो भ्िनकी सनंद 
हू काठियावाडमे रिवाज है कि नतद चाहे कितनी ही 
छोटी क्यो न हो, अपनी भाभीकों डाट सकती है। 

वापूजीने हंसकर कहा * “यह तो में भूल ही गया 
था। में भी देवरकी हँसियतसे मेरी भाभीको कभी-कभी 
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तग किया करता था। भाभी बननेसे यह हाल होता है। 
छेकित तुम दोनोको आदर्श ननद-भोजाओ बनना चाहिये । 

लौटनेके बाद बापू स्नानसे फारिग हुओ कि हमेशाकी 
तरह मुलाकातियोका ताता बंध गया । अनमे छीगके 
ओक सेक्रेटरी अस्मानखा साहब भी थे। अुन्होने कलकत्तेकी 
कठिन हालतका बयान किया और दो दिन ज्यादा ठहर 
जानेका वापूजीसे आग्रह किया “ आप पर जितना अधि- 
कार हिन्दुओका है, अुतना ही मुसलूमानोका भी है । क्योकि 
आप ही ने तो कहा है कि में मुसलमान भी हू । ” 

बापूजीने कहा लेकिन जिस वातकी जिम्मेदारी आप 
ले कि नोआखालीमे कुछ नही होगा, और अगर कुछ हो 
जाय तो मुझे नोआखालीके लिखे अपवास करनेका अधिकार 
मिल जायेगा । और जिसका साक्षी आपको बनना पडेगा | / 

अुनके साथके बीस मुसलमान भाओ बेचारे सहम 
गये कि जितनी बडी जिम्मेदारी कैसे ली जाय ? “ लेकिन 
गुलाम सरवर और कासम, जो जेलसे रिहा हुओ हे, अुनको 
हम तार करते हेँ और आदमी भी भेजते हे । पर हम 
गवाह बननेके लिओ तेयार नहीं। ” 

बापूजीने कहा तो भी मे दो रोज यहा रहनेके 
छिओ तैयार हु।” और तेरह तारीखको नोआखाली 
जानेका तय हुआ | 

वाकी प्रार्थना वर्गराका दैनिक कार्यक्रम ज्योका त्यो 
रहा । प्रार्थनामे बायूजीने अपना हृदय जुड़ेलते हुओ कहा: 
४ कलकत्तेमें हिन्दुओके हाथ कोओ अँसा काम न हो, जिससे 
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में अरमिन्दा होना पड़े । अगर हम जेसे घमडम रहें कि 
राज्य हमारा है और हम जो चाहे ज्ों कर सकते है, तो 
हम जैसे कोमी मे नहीं। और हिन्दुस्तानकी आजादी 
चन्द रोज ही रहेगी। अगर लड़ना चाहते हा, ता सच्ची 
वीरताने रड़ों। जिस तरह द्ट्वीकी ओट्से तिकार क्यों! 
यह सब में बिसलिओे कहता हू कि हिन्दू मुझे अपना हुल्मने 
नही समझते । “ 


वापूके मुलाकाती खाल करके बाज मृत्तलमान ही थे। 
मंत्री लोग भी आये थे। ७वर्जे बापूनें मौन लिया । 

वापूजी आजकल दूध, साग और खाखरा रोटी खाते 
है। वजन ११३ पौंड हुआ । 

सोमवार, ११०८-४७ 

प्रार्थेवाके बाद वायूने पत्र लिखें--मणिवहन पटेल, 
पी०बार० दास, वालकोवा, मेहताव और चिमवलालभाजीकी । 
गवरनेरकी भी पत्र छिखा। ६ बजे बापू घूमने निकले । 
मालिण बौर स्वानक बाद खते वक्त अख़बार सुने और 
ध्यारह बजे सो गये। कोबी आधे घटे तक सोये । ११-३० को 
काकासाह्व आबे। कातते-कातते अुतसे कुछ बाते हुओ। 
बितनेमें अंक वजा और प्रफुल्ल्थावू और अन्नदावावू आये। 
हाजी बजे वापूजी कलूकत्तेकी त्हीकी जगह देलने गये। 
बहासे ४-४५ को छौटे। वादमें मृलाकातियोका ताता बंध 
गया, जो रातके दस बजे तक जारी रहा। जितत बीच 
प्राथंना तो हमेशाकी तरह ही हुजी | 


काइमीरसे फलकत्ता २९ 


बापूने कहा : “चद रोजमे जो आजादी आनेवाली है, 
असके लायक हम बने । और आज हम जीरवरका अहसान 
माने कि हमारी गरीब हालत होते हुओ भी हमारे दिये 
हुओ वलिदानोका अुसने यह बदला दिया है। अगर भारतके 
चालीस करोड लोग अस दिन अपवास करके जितता अनाज 
बचा ले, तो कितना सुन्दर काम हो अपवास, मौन और 
कताओआमे जो अनोखी शक्ति पडी है, असे हम समझ ले । ” 


रातको दस बजे सुहरावर्दी साहब आये । वे करीब 
डेढ़ घटे तक वाते करते रहे । बापूजी बोले “आप और 
में मिल-जुलकर काम करेंगे । अगर आप सच्चे होगे, तो 
मेरे साथ शामिल हो जायगे ! तब में नोआखाली नही 
जाअगा । यह तो फकीरीका रास्ता है । जिसलिओ घर 
पर सलाह-मशविरा करके आशिये। ” 

बी० बी० सी० ने दोपहरमे स्वतंत्र भारत और अुसका 
ससारके साथ सवध ” विषय पर तीनेक मिनट तक वोलनेके 
लिओं वापूजीसे अनुरोध किया । लेकिन वापूने जवाब दिया . 
“ मुझे यह छोभ छोड देना चाहिये और छोगोको भूछ जाना 
चाहिये कि में अग्नेजी जानता हू” 

वापूजीका नोआखाली जाना मुल्तवी रहा । 


मसगलवार, १२-८-/४७ 

आज भी ३-३० को प्रार्थनाके वाद लेखन, सैर, स्नान, 
भोजन और मुलाकातका कार्यक्रम हमेशाकी तरह चला । 
दोपहरको कलकत्तेके भूतपूर्व मेयर अुस्मानसाहव स्देशा छाय्रे 


३० कंलकत्तेका चमत्कार 


कि सुहरावर्दी साहवने कहला भेजा है कि हम दोनो साथ 
रहेंगे और मैसे मकानमे साथ रहेगे, जहा मृसछमान नि सकोच 
आा सके | दोत्तोको दिल साफ रखने चाहिये और दोनोमे से 
कोओ भी छिपी मुलाकात नहीं कर सकेगा । दोनो साथ 
मिलकर तिवेदत करेगे । दोतोका खाने-पीनेका मिनन्‍्तजाम 
साथमे होगा । और नोमाखालीकी जिम्मेदारी हमारे सिर 
प्र रहेगी, यह तथ रहा । 

वापूजीने गजबकी हिम्मत दिखाभी। क्योकि जिस 
मुहल्लेमे बापूजी ठहरनेवाले हे, वह वडा खतरनाक माना 
जाता है | वहा ओेक भी मुसलमान दगेमे वच नहीं सका 
था। देखें, जीझ्वर क्या करता है 

आजके भुख्य मुछाकाती ये थे काकासाहव, हॉरेस 
मेलेक्जेडर, स्टुअटट, चद्धनगरके प्रतिनिधि, रमेशचद्र मजमदार, 
गोपीनाथ राय, प्रफुल्लवाव, अल्नदाबाब, अस्मानसाहव 
और सुहरावर्दी साहब। 


रे 
पहला चमत्कार 
कलकत्तेकी पंद्रहवी अगस्त, १९४७ 
बुधवार, १३०८-४७ 


३-३० को हमेशाकी तरह जाग अआठे । प्रार्थना वगेरा 
रोजकी तरह । सोदपुरमे यह हमारा आखिरी दिन था। जिस 
तरह प्रोग्राम अचानक बदल जानेसे बापूजीने कनुभाओ गाधी, 
प्यारेलालजी, अमतुस्सछाम बहन, सतीशबाबू (नोआखालीमे), 
राधाकृष्णणी, आयंतायकमजी, बलवतर्सिहजी, राजेन्द्रवाबू, 
सरदार वल्लभभाआ, मणिबहन और पेरीन बहन केप्टनको 
जिसकी सूचना करनेके लिमे खत लिखे। ' हिन्दुस्तानी ' के 
बारेमे अेक छोटीसी मीटिंग भी थी। काम जितना था कि 
सुबहके ३-३० से लेकर दोपहरके १२-३० तक अंक मिनटका 
भी बापूजी आराम न पा सके । अितनेमे सुहरावर्दी साहबके 
प्रतिनिधि आ गये । वे सब डेंढ बजे गये । बापूने शहीद 
साहबसे कहा था “में ठीक ढाओ बजे सोदपुरसे निकल 
जाअूगा, जिसलिओं आप ठीक वक्‍त पर आ जाजिये।” 
लेकिन २-२५ तक शहीद साहव नही आये । वापूजी तो 
२-२८ के निश्चित समय पर भोटरमें जा बेठे । और जहा 
हिन्दुओने सव मुसलमानोकों साफ कर दिया था, अुसी 
वेलियाघाटाके हैदरी भेन्शनकी ओर मोटर चली । 


इ१ 


इ२ फल़कत्तेका चमत्कार 


वापूकी दोलीके कुछ लोग पहलेसे ही हैदरी मेन्श्रनको 
साफ-सुथरा वनानेके लिओ चले गये थे। मकान बहुत गदा 
था और सुविधाका नाम भी नहीं था। चारो ओर चुढा 
था, जिससे छोग कहीसे भी आ सकते थे। दरवाजे और 
खिड़किया भी दूटी-फूटी थी। पाखाना अेक ही था, जित्तको 
करीव ५०० लोग भिस्तेमाल करते थे । क्योकि कितने ही 
स्वयंसेवक, पुलिसवाले और दर्भनार्थी -- सब जिसी पाखानेमे 
जाते थे । जहा देखो वहा घृछ ही घूल थी। विसके अुपरांत 
वारिश भी थी, जिससे कीचड़ हो गया था । ब्लीचिग 
पाअुडर तो जितना छिडका गया था क्वि अुत्तकी वूत्े सिर 
चक्कर खाने लगता था ! वापूर्क सामानके लिखें, अनके 
मेहमानो|के लिम्रे जौर सोनेके लिओ सिर्फ बेक ही 
कमरा था | 

जाते ही होहल्छा मचा। नौजवानोंका लून खौल अुग 
और वे बापूसे कहने लगे “आप यहा क्यों आये हें? 
मुसलमानोका जरान्सा नुकसान हुआ कि बाप आ घमके 
जौर हम पर छुरी चलती थी तब आप कहा थे?” फिर 
भी दरवाजेसे अदर जाते हुओ वापूजीको किसीने रोका नही। 
पर गहींद साहबको, जो वादमे आये, रोक लिया। और 
मेसी दहमत थी कि कोओ जुद पर हाथ भी जुठा दे । 
सिर्मल्वावू और अन्य मददनीणोको वापूनें दरवाजे पर भेजा 
और दुंगामियोके कुछ प्रतिनिधियोंकों अदर छे आनेके छिले 
कहा । मुनको अंदर वुलानेसे भीड़के वाकी छोग शात हो 
गये। परिणामस्वरूप सुहरावर्दी साहब अदर आ सके। 


पहुला चमरकार ३३ 


फिर अआुत्तेजित बने हुओ नौजवानोंके साथ जिस 
तरह सवारू-जवाब हुओ । 

सवाल -- पिछले साल १६ अगस्तकों जब कलकत्तेमे 
भयकर दगा हुआ, तब मुस्लिम मुहल्लेमे हिन्दुओको 
वबचानेके लिझओे क्यो कोओ हाजिर नहीं हुआ? और आज 
जब छोटीसी धाधरठी हुओ तो आप मुसलमानोकी 
हिफाजतके लिओरे निकल पड़े ? 

बापू -- आज और १९४६ की १६ भगस्तमे बहुत 
फर्क है। १६ अगस्तको मुसलमानोने ही कत्छेआम किया, 
यह में समझता हू । लेकिन अब अस बातका बदला लेनेसे 
क्या फायदा ? में तो नोआखाली ही जाना चाहता था, छेकिन 
बहाका काम अब यही बेठे-बेठे करूगा । में सिफे मुसलमानोकी 
ही भलाजीके लिझे नहीं आया हू | में सवका भला करना 
चाहता हु । में सबका दोस्त हु । कत्छ करनेवाले और मकान 
जलानेवाले अपने ही धर्मकी नीव काटते है । मेरे रक्षक तुम्हे 
ही बनना है। अगर मेरे भक्षक बनना चाहते हो, तो भक्षक 
भी वन सकते हो । में तो बूढ़ा हू । में कोओ ज्यादा समय 
जीनेवाला नही हू । मेने सारी जिल्दगी काम किया है। अगर 
समझा सकू, तो तुम्हे यह समझानेके लिझे आया हू । बाकी 
मेरा हृदय तो कहता है कि में हिन्दू और मुसलमान दोनोका 
सेवक हू | में तो वनिया हू। मेरा व्यापार चलाता हू । 
विहारके हिन्दुओसे मेने साफ-साफ कह दिया है कि दुवारा कुछ 
भी होगा तो मेरी खैर नही । जिसी तरह यहा आनेसे नोआ- 


खालीके लिओ भी मुझे हक मिल गया है कि अगर वहा कुछ 
क-३ 


३४ फलकत्तेफा चमत्कार 


तूफान हुआ, वो सबसे पहले मेरा खून होगा । और तुम सब 
यह क्यों नहीं समझते कि नोआखालीको मेरी जिम्मेदारी पूरी 
हुओ और बहीद साहव तथा बिनकी टोलीके छोगोंने और 
गुलाम सरवरने वह जिम्मेदारी अपने भूपर ले ली है? यह 
क्या साधारण वात है? मेरा तो बसा ही व्यापार है। 

लडके -- (बहुत गरम होकर) हम यहा हिसा-अहिसाका 
सब॒क सीखने नहीं आये है। आप यहासे चले जाभिये। 
हम मुस्तलमानोको यहा कभी पाव भी नहीं रखने देंगे। 

बापू -- जिसका मतलब तो यह हुआ कि तुम जित्र 
बातमे मेरा दखल नहीं चाहते | अगर तुम सब मेरी मदद 
करो और मेरा काम आगे बढ़ने दो, तो यहा बेठे-बैठे मे 
हिन्दुओंके लिझे असा काम कर दू कि वे सब आस जगह 
सलामतीसे जा सकेंगे, जहा आज आुनका गुजर भी नहीं 
हो सकता | अब १६ अगस्तकों याद करके हमेगाके लिओ 
दुश्मन बने रहनेसे क्या फायदा ? 

लडके --- भितिहास हमें बताता है कि थे दो जातिया 
कभी मिल्ल-जुलकर नही रही । 

अेक १८ वर्षका छडका-- मेरे जन्मसे ही में कि 
दोनों जातियोको छडते-झगडते देख रहा हूं । 

बापू --- तुम मुझसे बडे नही हो । मेने तो हिन्दू-मुस्लिम 
कुंनवोमे असे बहुत रिश्ते देखें हे, जहा ओेक हिन्दू लड़का 
मुसलमानोको चाचा-चाचा ' कहकर पुकारता है। शुभ अवसरो 
पर अेक-दूसरेके घर वे जाते हे और आपसमे व्यवहार करते 
हैं। तुम सब मृझ्ञ पर जबरदस्ती करते हो कि यहासे चले 
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जाजिये । मगर में तो किसीकी जबरदस्ती कभी मानता नहीं 
हू। यह वात मेरे स्वभावक खिलाफ है | तुम मेरा काम बद 
करा सकते हो, मुझ पर हाथ भी आअुठा सकते हो । में 
समिलिटरीका सहारा नही छूगा और अुसके लिओे प्रार्थना भी 
नहीं कझूगा। चाहो तो मुझे कैद भी कर सकते हो । वैसे 
तुम्हारे कहने भरसे ही में थोड़े हिन्दुओका शत्रु हो जानेवाला 
हू? जब तक मेरी आत्मा साक्षी है, तव तक में कैसे अपनेको 
हिन्दुओका शत्रु मान लू? यहा आनेमे मेने गलती की है, 
असी अगर मुझे प्रतीति करा दो, तो में जिसी वक्‍त 
लौट जाअगा । 

जिस तरह रातको आठ बजे तक बाते चलती रही। 
आखिर दो लड़कोसे वापूने कहा - “ तुम जितना तो खयाल 
करो कि में जब कर्मसे, धर्मसे और नामसे हिन्दू हु, 
तो हिन्दुओोका दुश्मन कंसे हो सकता हु? यह तुम्हारी 
सकुचित मनोवृत्ति है । ” 

जिस वातका लडको पर मानो जादृका-सा असर हुआ 
और सब लडकोने बापूकी वात मानव छी तथा सारी रात 
अन्होने स्ववसेवक बनकर पहरा दिया | वे सब कहने छगे : 
“न जाने जिस बूढेमे क्या जादू है कि सवके सव मत्रमुग्ध बन 
जाते हें । कोओ कभी अनको हरा ही नहीं सकता!” 

नौ बजे प्रार्थना भीतर ही हुओ । वापूजी बहुत थक 
गये थे । यो तो हम भी थक गये थे, लेकिन भेरे और 
आभावहनके पेटमे चूहे दौड रहे थे। खानेको कुछ था ही 
नहीं । बापूने हमसे कहा : “ ल्षितनी देरसे खानेके बजाय 


३६ ऋलफत्तेका चमत्कार 


तुम दोनों भूखी रहो, यही मुझे ज्यादा पसद होगा । ” लेकिन 
भूख किसीके साथ रिहता नहीं पाछती । हम दोनोने दस ' 
बजे खाना खाया । 


बापू ग्यारह बजे सो सके। अनके सोनेके छिओ हमने 
खाट रखी और हम दोनोने जमीन पर बिस्तर बिछा लिये। 
वापूने कहा “तुम नीचे सोओ और में जिस छत्रपलग पर 
सोअ,यह कंसे हो सकता है ? मेरा बिस्तर भी नीचे विछा दो । ” 
वापू जिसको छत्रपछग कहते थे, वह दरअसल अओक सीधी 
सादी खाट ही थी। फिर भी बापू नीचे ही सोये । सुहरावर्दी 
साहव आज यहा नही सोये । अुनको कुछ काम था, जिसलियके 
अन्होने दूसरे दिनसे यहा सोनेका अपना जिरादा जाहिर किया । 

सोदपुरके कुछ आदमी मददके लिओे यहा रहना चाहते 
थे, लेकिन वापूने मना कर दिया और कहा . “सब अपना-अपना 
फर्ज पूरा करे, तो वह मेरी ही मदद है। ” वापूजीने दोपहरके 
अेक वजेसे रातके ११ बजें तक कुछ खाया ही नहीं था और 
आराम भी नहीं लिया था । ११-३० को बापू सो गये। 


हंदरी मेदान, बेलियाघाटा, 

गुरुवार, १४-८-४७ 

३-३० को प्रार्थनाके वाद वापूने पत्र लिखे ! वीचमें 

गरम पानी और शहद लिया और ५-३० को मोसबीका 
रस पिया । छ वजे वाहर सडक पर घूमने गये, क्योकि 
नहाता बहुत तंग था। आनेके बाद मालिण और स्नान । 
जिस वक्‍त कृपालानीजी आये | अुनके साथ ओक घटे तक 
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बाते होती रही । वादमे रेणुका राय, सुरेन्द्रमोहन घोष, 
तुपारकान्ति घोष, पीस कमेटीवाले लोग और दर्शनाथियोका 
जअेक बड़ा झुड आया । जिस क्ुडमे अब भी भअत्तेजित बने हुमे 
लोग थे। वातकी वातमें तीन वज गये । थोडा आराम करनेके 
लिओे बापूजी कुछ देर लेटे । लेकिन दर्शनाथियोका शोरगुरू 
और आना-जाना वढ जानेसे बापूजी सो न सके । नौजवानोने 
बापूजीको प्रार्थना करनेकी जिजाजत दे दी और ५-३० को 
बापूजी प्रार्थनाके लिओे गये। करीव दस हजारकी भीड थी। 
शायद जिससे ज्यादा होगी, मगर कम नही। प्रार्थनाके 
समय अच्छी शाति थी। वापूजीने अुस वक्‍त ओक प्रवचन 
किया । खुद बगालीमे बात नहीं कर सकते थे, जिसलिओे 
बापूने छोगोसे क्षमा मांगी | 

बापूजीने प्रवचनमे कहा “ कल हम छोग भग्नेजोकी 
गुलामीसे मुक्ति पा जायगे, लेकिन रातके बारह बजेसे 
हिन्दुस्तानके दो टुकड़े हो जायगे । अिसलिओें कलका दिन 
खुशिया मनानेका और रजका भी है। साथ-साथ हमारे सिर 
बडी जिम्मेदारी भी आ रही है। हम सब मिलकर प्रार्थना 
करे कि यह जिम्मेदारी पूरी करनेकी ताकत ओऔर्वर 
हमे दे । 

४ में यहा ठहर गया, क्योकि सुहरावर्दी साहबने कहा 
कि यहा जो आग जल रही है अुसको वृझाओ । जिसके जवाबमे 
मेले कहा कि आपको भी मेरे साथ फकीर वनना पडेगा। 
जब अन्होने कबूल किया तो में ठहर गया । आजादी मिलमनेके 
बाद यहाके छोग घमडमे सोचने लगे कि अब तो हमारा 
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राज्य हो गया, जिसलिओे मृसलमानोको कत्ल कर डालो, 
तो जिसको में बहादुरी नही मानूगा। मेरी दृष्टिमे सब धर्म 
समान हे। जब हिन्दू लडके कहते हु कि में हिन्दुओंका दुश्मन 
हूं, तव मुझे हसी आती है। भूत वेसमझ वाढकों पर 
गुस्सा होकर में करू भी क्या ? सुहरावर्दी साहबने प्रार्थनामे 
शामिल होतेके लिझे अिजाजत मागी, पर मेने मना कर दिया । 
अगर कोओ अनका अपमान करे, तो में अुसे अपना ही अपमान 
समझूमा। यहासे जितने मुसलमानोने हिंजरत की है, अुन सवको 
लौटाना है। यहाके बीस लाख हिन्दू-म्‌स्लिम आपसमे बेर 
रखेंगे, तो में नोआखाली जाकर वहाके हिन्दुओको किस तरह 
समझाओूया ” और जिस तरह हिन्दुस्तान भरमे आग फैल 
जाय,तो बिस आजादीसे क्या फायदा ? जिसलिये हमे औव्वरसे 
प्रार्थना करनी चाहिये कि वह हम सबको सन्मति दे।” 

आर्थनाके वाद सब छोग पूछताछ करने छूगे, कि सुहरावर्दी 
कहा हे ? अुनके आनेके वाद ही हम जायगे । सुहरावर्दी 
साहव रोजा खोलकर खाना खा रहे थे। बापुने छोगोको 
सेमज्ञाया "वे अभी बाते हे । अगर अुनके दिलमे सच्चाओी 
होगी, तो वे मेरे साथ टिक सकेगे। पर मुझे यकीन है कि 
अगर वे घमड करते होगे, तो ओक दिन भी भेरे साथ नहीं 
टिक सकेंगे |” 

बितनेमे सुहरावर्दी साहब आ पहुचे । ओन्होने कहा ' 
“ बह बगालकी खुशनसीबी है कि महात्माजीने यहा कदम 
रखे हे। छेकिन मिस्का महत्त्व आप सबको समझ लेना 
चाहिये। गाघीजी जैसे भहापुरुष हमारे घर पधारे है, मिसलिओ 
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अब तो झगडा छोड दो । हम सब ज्ञाति चाहते हैं। और हम 
यह दिखाना चाहते हे कि हिन्दू-मुसलमान मिल-जुलकर साथ 
रह सकते हे । यहांके हिन्दू अगर जैसी गारन्टी दे कि 
अब ओेक भी मुसलूमानकी हत्या नहीं होगी, तो मे यकीन 
दिलाता हू कि हिन्दू लोग वहा बेरोक-टोक जा सकेगे, जहा 
वे आज नहीं जा सकते । 

जिस वक्‍त ओेक भाजीने कहा लेकिन १६ वी अगस्त 
१९४६ के दिन जो ह॒त्याकाड हुआ, असके लिओ क्या आप 
जिम्मेदार नहीं है? ” 

जिस पर शहीदसाहबने कहा “ अुसके लिझे तो हम 
सव जिम्मेदार हे ।” 

अस नौजवानने कहा “सो तो ठीक, मगर में पूछता 
हूं अुसका जवाब दीजिये ।” 

आखिर सुहरावर्दी साहबने अकरार किया “हां, 
असके लिओ में ही जिम्मेदार हु |” 

लोग तालिया बजाने लगे। 

जिस वहसमें रातके आठ वज चुके थे । अुस वक्‍त 
किसीने खबर दी कि पाच हजार मुसलमान और पाच हजार 
हिन्दुओका ओक जुलूस निकला है और हिन्दू-मुसलमान ओेक- 
दूसरेको गले लगा रहे हे। सुहरावर्दी साहवने यह जाहिर 
करते हुओ कहा आप सब देख सकते हे कि महात्माजीकी 
तपश्चर्याका अक ही दिनमें कितना शुभ परिणाम आया है । 
शहरमे जितनी जाति है मानो कुछ हुआ ही न हो । अरुणावहन 


आतसफजछी और राममनोहर लोहिवाने ओअेक ठोस काम 
किया है । 
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रातको नौ वे सुहरावर्दी साहव वापूजीको लेक पर 
घूमनेंके लिझे छे गये । वहासे मारवाड़ी क्लवमे गये । लेक हि 
बितनी दूर थी कि मोटरमे आते-जावेमे भी जेक घंटा वीत 
गया । जिससे बापूजी नाराज होकर वोले : “तीस मिनट 
घूमनेके लिबे जिस तरह मेक घंटा वर्वाद करना ठीक 
नहीं । यह तो घाटेका व्यापार है । दस तो वज चुके । 
थे छड़कियां खाना कव खायेगी? “ 

सुहरावर्दी साहव वोले: “अभी तो सिर्फ दस ही 
बजे हे न?” 

बापूने जवाब दिया: “आपके छिजरे त्तिफ दस बजे 
है, पर मेरे लिओ्रे तो आघी रात हो चुकी है !” 

घर पहुंचे तव १०-४५ हो चुके थे। बापूजी ग्यारह 
बजे स्लो सके । हम देरसे खानेंको गयी, जिससे वे वे 
चिन्तित थे । 

कल १५ अगस्त होनेते बहुतसे छोग जिधर-मुधर 
जा रहे थे, और मुहल्ले-मुहल्लेमे सारी रात जागकर झंडियां 
लगा रहे थे। बुनके गोर्यूछसे हम रातभर नहीं सो सके। 


शुक्रवार, १५-८-४७ 

रातको २ वजेसे वापूजी जूठ वेठे । स्मजानके दिल होनेंसे 

कितने ही मुसलमान भाजी जैसे थे, जो आजादी दिलानेवाले 

राष्ट्रपिताके दर्गनके बाद ही खानेवाके थे । बित्तीलिओे 

मकानके बाहरी भागमे वे जमा हुओ थे। हिन्दू तो थे ही । 
वापूजी अठकर बुनके सामने गये । 
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पूज्य महादेवकाकाकी सवत्सरी होनेके कारण प्रार्थनाके 
समय गीता-पारायण भी हुआ। ३-४५ को गीता-पारायण 
समाप्त हुआ । सुबहसे ही हिन्दू और मुसलमान लोग छीग 
और काग्रेसके झडे मोटर लारियोमे साथ-साथ रखकर और 
(हिन्दू-मुस्लिम अक हो ' का नारा छगाते हुओ शहर भरमे घूम 
रहे थे। कहा आजका दृश्य और कहा दो दिन पहलेका ! 
तपद्चर्याका कैसा शुभ फल | ! बापूके चेहरे पर आज ज्यादा 
गाभीये था | सवेरे जब हम सडक पर घूमने निकछे, तब 
हजारो स्त्री, पुरुष, वाल-बच्चे दशेनके लिशे खडे थे। हम 
आठ बजे घर वापस आये । मेनें कहा “ बापूजी, लोग तो 
आज अआत्सव मनायेगे और आप क्या आपवास, मौन व 
कताजीकाम करायेगे ? आज तो खुशीका दिन है न?” 

बापूने कहा : “लोग चाहे सो करे, अुससे हमें क्या 
मतलब ? व्याहके दिन और वच्चेके जन्म-दिनकी खुशाली 
प्र भी में तो अपवास ही करवाता हु न? आज हमारी 
जिम्मेदारी कितनी वढ़ गज है, जिस पर हम शात भावसे 
सनन करें। चरखेने ही आजादी दिलवाओ है। अुसे हमे नही 
भूलना चाहिये । और अपवास करनेसे हमारा शरीर शुद्ध 
होता है। जिस तरह शुद्ध होकर हम औश्वरसे प्रार्थना करे 
कि हम आजादीके छायक बने।” 

आज तो वापूजी कुछ भी काम न कर सके । आधे-आधे 
घटेसे वापूजीको वाहर जाना पडता था। हजारोकी तादादमें 
लोग दर्शनके लिग्रे बाते थे और कहते थे : “ गाधी वावाकी 
ब्रजहसे ही यह सब हुआ है।” 
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कलकत्तेके मत्री वापूकों प्रणाम करने आये थे। अनमे 
वापूजीने कहा: “ जाप सब आजसे कांटोका ताज सिर पर 
रखते हे। पत्ताकी कुर्सी बुरी चीज है । भिसलिओे गासनमें 
विवेकपूर्ण व्यवहार करना। आप सबको ज्यादासे ज्यादा 
सत्यपरायण, अहिसापरायण, नम्र और स्रहतशीछ होता 
चाहिये । अग्रेजोकी हुकूमत चलती थी, तव आपकी कसौटी 
थी, फिर भी वह जितनी कड़ी नहीं थी। पर अब तो 
लगातार आपकी कसौटी ही कसौटी है। वेमवके जालमें 
न फसना। ओऔब्वर आपकी मदद करें। आपको देहातों 
और गरीवोका बुद्धार करना है।” 

दो घटेमे कछकत्तेका सारा वायुमडल ही वदल गया। 
स्त्री-पुरप हाथमे हाथ मिलाकर “ हिन्दू-मुस्लिम भाओ भाजी ' 
का नारा छगाते थे। 

वापूजीकी झ्िजाजत मिलने पर हम भी अत्सव देखनेंके 
लिशे बाहर गबी, लेकिन वापूजी नही जाये । हिन्दू-मुस्लिम दोनो 
कौमके लोग आपसमे मिलकर मंदिरों और मस्जिदोमे गये। 

५-३० की प्रार्यनामे वेशुमार भीड थी। हिन्दू-मुस्लिम 
सव आये थे। वापूकी मोटर बहुत मुद्दिककसे जिनके बीच 
होकर अंदर जा सकी जौर मच पर पहुचनेमे काफी 
भुसीवत्त अंठानी पड़ी। वापूजीने प्रार्थनामे कहा: 

“आज हमारी आजादीका पहला दिन है और छोग समझ 
वेठे कि अब तो राजाजी गवनेर वन चुके हे, जिसलिजे गवनेर- 
हाजुसत हमारा ही हैं। जिस खयालसे छोगोंने सारे बंगले पर 
कव्जा कर लिया। यह अच्छी वात है और बुरी भी । अच्छी 
जिसलिओें कि जनता सावित करती है कि अदर जानेका सव 
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छोगोको अओकसा अधिकार है । मगर दु खकी वात यह है कि 
लोगोने मात लिया कि अग्रेजोके जानेसे हम मनमानी कर सकते 
है और सब कुछ तोडफोड सकते हे । भिसलिओ मेरा कहना 
है कि असे जगलीपनसे हम वाज आये । खिलाफतके जमानेमे 
हमने जो अकता दिखाओ थी, वह आज भी अगर दिखा सके, 
तो जहरके बदले हमे अमृत ही अमृत मिलेगा। ” 

बादमे सुहरावर्दी साहवने भी भाषण दिया 

/ अगर कलकत्तेमे भान्तिकी स्थापना नहीं होगी, तो 
हिन्दुस्तानमे किसी भी जगह शाति नही होगी । महात्माजीके 
कहे मुताबिक हम दोनो अगर साफ दिलसे और शातिसे 
अपना काम करे, तो बहुत ही फायदा होगा । आपने जिन 
चौबीस घटोमे देखा भी सही। आज मुहल्ले-मुहल्लेसे हिन्दू- 
मृसलमान मिल-जुलकर घूमते हे। जिसमें महात्माजीकी 
कृपा, अल्छाहकी मेहरवानी और ओऔर्वरकी दया है । 

“४ आजसे नजी जिन्दगी शुरू होती है । और असमें अगर 
असे झगड़े होते रहेगे, तो हम आजादीके लायक नही ठहरेगे । 
हमारा देश सबसे वढा-चढा रहे और असमे कही दीनता 
था गरीबी न रहे, असी ओीश्वरसे भेरी प्रार्थना है। 

फिर जय-हिन्दके बारेमे कहा “ मुसलमानोको 
जय-हिन्द वोलनेके लिभे मजबूर किया जाता है, लेकिन हम 
मजवूरन कभी नही बोलेगे। हमारी मर्जसे हम खुद बोलने 
लगेंगे । क्योकि हम भी हिन्दुस्तानके ही वतनी है|” 
जितना कहकर अन्होने खुद ही जय-हिन्दके मारे लगवाये। 
सारी सभा जय-हिन्दके नारोसे गूज जुठी । बापूके चेहरे पर 
मद-मद मुस्कान खेल रही थी। 


ड्ड कलकत्तेका चमत्कार 


प्रार्थनासे आठ वजे लौटने पर वापूजी प्रफुल्लवावूसे मिले 
और सुहरावर्दी साहवके अत्याग्रहसे घूमने गये | कलकत्तेकी 
आजकी रोशनी और हेलमेल दिखानेके जिरादेसे ही सुहरावर्दी 
साहव वापूकों वाहर ले गये । सव लोग वापूकी मोटरको 
पहचान गये । मुस्लिम मुहल्लेसे गुजरते समय सब मोटरके 
आसपास जिकट्ठे हो गये। सव लोग जय-हिन्दके नारेसे 
बापुका सत्कार करते थे और छोटे-छोटे बच्चे तो बापूसे 
प्रेमसे 'जेकहेन्ड' करते थे। कितने ही लोग बापूजी पर 
गुलावजल और तित्र छिडकते थे । 

९-४५ को घर छौटें। वापूजीको बेहद थकान थी। 
थोडा कामकाज निवटाकर १०-३० को बिस्तर पर लेट गये। 


ह 
 हिल्दू-मुस्लिम भाजी भा 


हैदरी मेन्दान, बेलियाधाटा, 

शनिवार, १६-८-४७ 

हमेशाकी तरह ३-३० बजे आठकर प्रात कार्योसे फारिग 

होकर प्रार्थेन की । जिसके वाद डाक पढ़कर कुछ पत्र 
लिखें। ६-३० को सड़क पर घूमने निकले । 

बापूजी घूमते-घूमते भी छोगोको सबक सिखाते थे । 

हजारोकी मेदिनी दर्शनार्थ आयी हुबी थी । सबको दरवाजेके 

पास विठाकर बापूजीने समझावा कि तुम मोर मचाते हो, 

लेकिन मुझसे यह सहा नही जाता । छोग गात हो गये । वापू 

नगे पेर घूमने जाते थे, क्योकि छोगोने थूक-यूक कर रास्ते 


/हिन्दू-पुस्छिम भाभी भाभी ! ड्प्‌ 


गदे कर विये थे। जैसा करनेमे बापूजीका जिरादा यह 
था कि अगर खुद नगे पैर चले, तो सब लोग रास्ते पर 
गदगी करनेमें हिचकिचायेगे । और सचमुच परिणाम भी 
असा ही आया | बापूनें कहा “देखा न? मेरे बिन 
दोनो सबकोका लोगोने स्वागत किया | ” 

घूमनेके बाद मालिश और स्नान तथा ९-३० बजे 
भोजन वगरा हमेशाकी तरह चला । 

मुलाकातियोमे आज ११-३० को मुख्यत राजाजी आये 
थे | गवनेरके नाते राजाजी आज पहली ही वार बापूसे मिलने 
आये । पहलेके जमानेमे जब गवर्नरोसे मिलना होता था, 
तो बापूकों अुनके यहा जाना पडता था | छेकिन आज यह 
पहला ही दिन था जब हिन्दके पहले गवनेर स्वय बापूके पास 
आये थे । दोनो बूढे बहुत प्रसन्न थे | मैसी गदी जगह होने 
पर भी राजाजी अपने चप्पल ठेठ अहातेमे छोडकर नगे पैर 
बरामदा पार करके बापूके कमरेमे गये । बहुतेरे छोय वापूके 
कमरे तक चप्पल पहनकर ही आते थे। फिर भी राजाजीने 
मैसा नही किया । राजाजी करीब ओक घटा यहा ठहरे । 

१२-३० से ५ तक अकके बाद ओभेक लगातार डेप्युटेशन 
आते रहे और सब भेकता और राहतकी ही योजना सामने 
रखते थे। ५-३० बजे प्रार्थना-सभामे गये | पहले शहीद 
साहवका भाषण हुआ * “अत दो-तीन दिनोमे हमने जो 
शात्ति महसूस की, अुसके लिओ हमें महात्माजी, और्वर और 
अल्लाहका अपकार मानता चाहिये । ओन्हीके प्रतापसे जैसे भयं- 
कर ह॒त्याकाडकी जगह असी शाति कायम हो सकी है ! स्त्रियां 


ही 
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भी आपसमे मिलती हे। पर जित्त जातिको अब स्थायी 
बनानेकी जिम्मेदारी हमारी है। अब तो दोनों जातियोके 
भाजियोको मिलकर देशकी खिदमत करनी चाहिये । मुसल- 
मानोंकों भी कैसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिये कि अवसे हम ओेक भी 
हिल्दूको नहीं मारेगे। व्यापार-रोजगारमे हिस्सेदार वनकर 
कारोबार करेंगे । यह हिन्दुस्तान सिर्फ हिन्दुओका नहीं, हम 
सबका हैं। सबके महसे जय-हिन्द निकलता चाहिये। 
गाधीजीकी कृपासे आज तकके सब पाप नष्ट हो रहे हे । 
और अब यही कामना करे कि गरीबोकी तरक्की हो | 


जिसके वाद बापूका प्रवचन हुआ । बापूने भी अक्यके 
लिखे ही अनुरोध किया और कहा कि अगर हम स्थायी भाति 
रखेंगे, तो सारे भारत पर अुसका अच्छा असर होगा। 
गवर्नर हाओुससे कुछ चीजे तोडकर कोओ छे गये थे, अुसके 
वारेमें वापूतें कहा : “ हिन्दुस्तानकी बसी ख्याति है कि यहा 
पहले किसी भी घरको ताला नही लगाया जाता था । राम- 
राज्यमे कभी जैसी चोरी नहीं होती थी। तव हम जितने 
सच्चे और प्रामाणिक थे। जैसे देशके लिझे यह घटना 
लज्जास्पद है। बिसलिओ में आपसे विनती करता हू कि जो 
कोओ ये चीजें जुठ ले गये हो, वे वापस छौटा दे |” 


प्राथनासे छौटनेके वाद वापू घूमे । स्कॉटिश चर्चे 
कॉलेजके श्री कंछासजी मिले । अुन्होने धर्म और राष्ट्रके 
परस्पर सवधके वारेमे सवारू पूछा | बापूने कहा : “ राष्ट्र 
किसी खास धर्म या संप्रदायका नही होता । वह जिससे सर्वथा 
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स्वतन्न रहेगा । हरअेक आदमीको मनपसद धर्म अपनानेका 
अधिकार रहेगा |“ 

१०-३० को वापूजी विछोने पर छेठे 
१७-८-डि७ 


३-३० से नित्यका कार्यक्रम शुरू हुआ । आजका सारा 
दिन कार्यकर्ताओसे मिलनेमे, अन्हें सछाह-सूचना देनेमे और 
लेख भेजनेका आखिरी दिन होनेसे ' हरिजन ' के लिझे लेख 
लिखनेमे दीता । प्रार्थना नानकुडगामे हुओ थी । खूब छोग 
क्षिकट्ठा हुओ थे। प्रार्थनामं पहले सुहरावर्दी साहवका भाषण 
हुआ . “ जिस जगह हिन्दू और मुसलमान भेक-दूसरेके यहा 
मोटर पर भी नहीं जा सकते थे, वहा आज ओक छोटासा 
बच्चा भी निर्भयतासे जा सकता है। आपको हमेणा याद रखना 
चाहिये कि जिसके लिझे हम गराधीजीके कितने अहसानमन्द 
है ।” अैक्‍्यके वारेमे भी भुन्होने कहा । फिर वापूजी बोले : 
“आप सब मुझे मुवारकवाद देते है, छेकिन मुझ जेसा जेक 
अल्प आदमी क्या कर सकता था ? हमारे दिलमे घमड न 
होना चाहिये । हिन्दू ' पाकिस्तान जिल्दाबाद  औौर मुसलमान 
' हिन्दुस्तान जिन्दाबाद ' पुकारते हे । जिसमे कितनी मिठास 
है! लेकिन ये नारे कोओ आदमी सिर्फ मुझे खुश करनेके 
लिओ और किसीके डरके मारे न बोले | सब अपने भिष्द- 
देवको साक्षी रखकर सच्चाओसे ये तारे लगाये |” 

तदुपरात जैक्यके वारेमे और चन्द्रतगरके सत्याग्रहके 
वारेमें भी कहा: “अगर हरजेक आदमीको वार बार जिस 
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तरह सत्याग्रह ही करना हो, तो फिर जवाहरको प्रधान मत्री 
बनानेकी कोओ जरूरत नहीं। सत्याग्रहका भी कोंगी 
नियम होता है।” 

आगे चलकर वापूजी अपने निवासस्थानके वारेमे कहने 
लगें “अब लोगोका यह खयाहू हो गया है कि किसीका 
हकक्‍म माना ही न जाय । मेरे डेरे पर छोय आते हे, मोरगुल 
भचाते हे और पुलिसको गालिया देंते हें । वेचारे पुलिसवाले 
तोवा पुकारते हे । पुलिस हमारी नौकर जरूर है, पर 
सरकार ही असको हुक्म दे सकती है, हम नहीं। हरेक 
आदमी अगर जिस तरह पुलिसवालेको हुक्म देने छगे, तो 
वेचारे पुल्िसिवालेका दम ही दूट जाय। अगर हम जैसा 
करेंगे, तो आजादी खो देगे। हा, अगर पुलिस तौकरसे 
मालिक बनना चाहे, तो आप जिकायत कर सकते हैं । 
लेकिन आुसका तो यही फर्ज है कि गुनहगारकों पकड़ा जाय । 
बिसलिशे आजसे मेने पुलिसको हटा देनेके लिमे कहा है। 
यह बडे ढु खकी वात है कि हमारे खातिर भुन छोगोको 
आपकी गालिया बरदाइत करनी पडती हें । अब आपको हमें 
मारना हो तो मारना और हमारी हिफाजत करनी हो तो 
हिफाजत करना । आप मुझ पर प्रेम रखते हे यह ठीक है। 
छेकिन सोडा वाटरकी वोतछकी तरह हदसे ज्यादा अमड़ना 
ठीक नहीं । ” 

प्रार्थनाके स्थान पर बहुत कीचड़ था। सुहरावर्दी 
साहबको तो आुठाकर छे गये, लेकिन वबापूनें जिनकार कर 
दिया । वापू दलदलमे घुटनो तक फस गये थे । 


/ हिन्दू-मुस्लिम भाओ आओ ड९ 


प्रार्थनासे नौ बजे वापस आकर बापूने भेक घ॒र्टा 

सुहरावर्दी साहबसे बाते की | १० बजे सो गये। 
सोमवार, १८-८-४७ 

आज तो बापूका मौन दिन था | प्रार्थनाके बाद 
साढे छ बजे लेखन-कार्यसे फारिग होकर बाहर घूमने गये। 
शाति ठीक-ठीक मालूम होती थी | आज मिलिटरीको छूट्टी 
दे दी। स्वयसेवक अच्छी मदद करते हँ। ग्यारह बजे 
बराकपोरके लि प्रस्थान किया। पहुचनेमे ओक घटा 
लगा। भीड बहुत थी। जयनादसे बापू हैरान हो गये । 
बराकपोरमे जुलूस निकालनेके बारेमे कुछ झगडा हो गया 
था । आखिर समाधान हुआ और हिन्दू-मुसलमान दोनोने 
शेक-दूसरेको गले लगाया | डेढ बजे बापूने सबको औदकी 
मुबारकबादी दी और लिखित सदेशा दिया । 

ओक मुस्लिम भाजीते कहा: “हमसे कोओ भी 
गलतिया हो गज हो तो माफ कीजिये | हसने अब तक 
बहुतसी गलतिया की हैं। लेकिन अब हम भाजी-भाओजीकी 
तरह प्रेमसे रहना चाहते हे ।” जिसके बाद हिन्दू-मुस्लिम 
अक-दूसरेको गले मिले । 

शहीदसाहबन कहा सबसे पहले हमको यही 
सबक सीखना चाहिये कि हम आपसमें कभी झगडा ही 
न करें। ओक-दूसरेके घर पर जायेगे, खायेगे, पीयेगे और 
झडा लहरायेगे । जो कुछ हो गया है, अूसको भूल जायेगे । 
दो दिन वराकपोरमे कुछ झगडा हो गया, लेकिन अब हम 
कलकत्ते जेसी शाति बढायेगे। ” 

क्-४ 
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मुस्लिम भाजियोने वापूसे वित्ती की कि “ अब 
हमारी मा-बहने आपका दर्शन करना चाहती है । जिसलिओे 
आप अुनको दर्णन देकर जाजिये ।” बापूने मजूर किया। 


हिन्दू भाजियोने कहा” “हम मुसलमानोंके दिलको 
नाखुग करके वाजे नहीं वजायेगे, और मस्जिदके पाससे 
गुजरते वक्‍त बाजे बंद रखेगे।” 

वापूका लिखित सदेश . “ में अुम्भीद रखता हु कि 
जो फंसला हुआ है, अुसको सव कबूल रखेंगे । बैसा न 
हो कि यहा जितने मादमी हाजिर हे, अतने ही कबूल 
रखे और गेरहाजिर आदमी चाहे जो करे । हिल्दुओको 
खयाल रखना चाहिये कि मस्जिदमे नमाज पढते वक्‍त 
वाजा नहीं वजाया जाय । आप सव साफ हृदयसे वात 
करे । लीग जौर काग्रेसके वीच बैसा तय हुआ है कि 
कोजी भी प्रइन हल न हो सके, तो पंच द्वारा अुसका 
निकाल किया जाय, जवरदस्तीसे नही। अगर हम ओषघमे 
आकर लड़ेंगे, तो हमे कभी ज्ञाति नहीं मिछेगी | ” 

यहाके वाजारोके बीच मुस्लिम वहनोंके घर थे । 
सव बहने वापूके दर्जनके छिमे वहा खड़ी थी। हमारी 
मोटर अुघरसे होकर गृजरी । 

चार बजे वेलियाघाटा वापस आनेके बाद वापूने 
काता और दूव पीकर प्रार्थनाके छिश्ने रवाना हुओ । आज 
औद होनेके कारण वहुतसे मुसलमान आते थे। वापूजी 
संवको फल देते थे । 


| 
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प्रार्थेना 'मोहमेडन स्पोर्ट्स 'मे हुओ | करीब चार-पाच 
लाखकी भीड होगी । वडी मुह्किलसे मच तक पहुचे | दो वार 
बापू गिरते-गिरते बचे । हिन्दू-मुस्लिमोकी विराट सभा देख- 
कर वापूके चेहरे पर आनदकी आभा फल गओ । जो रास्ता 
हमारी मोटरके लिओ दो मिनटका था, अससे दरवाजेके 
भीतर आने-जानेमे आधा घटा लग गया । लोग बापूके 
चरण छूतेके लिभे तरस रहे थे । बेचारे शहीदसाहब 
पसीनेसे तरबतर हो गये । यहा भृुनकी घडी टूट गओ । 


हमेशाकी तरह शहीदसाहबका भाषण हुआ - 

“ ओदका दिन मुसलमानोके लिझे बडे आनन्‍्दका 
दिन है। लेकिन आजका आनद अनोखा है। क्योकि जहा 
करीब ओक सालसे कत्लेआम चलता था, वहा आज अँसा 
पहला ही दिन अुगा है, जब जिस तरह हिन्दू-मुसलमान 
भाभियोकी तरह वहने भी निर्मय बनकर बेठ सकती है । 
अल्लाह और वापूका लाख-लाख शुक्र है । ” 


कलकत्तेके मेयर अस्मानसाहबने कहा “आजका दिन 
थितिहासके लिओे बडा अमूल्य है | जो दृश्य १९२०-२१ में 
देखा था, वही आज हम देख रहे हें । आज सारा झगडा दूर 
हो गया है! जव हिन्दुस्तान आजाद हो रहा था, तव में बहुत 
परेशान था कि अब क्या होगा । लेकिन अल्लाह और 
गाधीजीकी बडी कृपा है कि आजादी मिलनेंके आधे घटे पहले 
ही सारा क्षणगडा शान्‍्त हो गया । अब आजादीकी हिफाजत 
कंसे की जाय, यह देखना हमारा फर्ज है । आजादीके जगमे 
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जितने वलिदान हमने दिये हे, अुनसे दुगुनें बलिदान भी 
आजादीकी रक्षाके लि देने पडे, तो हम सब खुशीसे दे। ” 


बापूका प्रवचन 


४ मेरा सबसे पहला फर्ज तो यह है कि यहा जितने 
मुस्लिम भाजी आये हें, भुव सबको में ओऔदकी मृवारकवादी 
दू | भेक अैसा जमाना भी था, जव दोनो ओऔद मुवारक कह- 
कर अ्रेक-दूसरेको गले रूगराते थे। फिर भी आज हमे कबूल 
करना पडेंगा कि कओ सालछोके बाद पहली दफा यह दृश्य 
हमने देखा है । यहा मुस्लिम छीग, नेशनल गार्ड और 
काग्रेसके स्ववसेवकोकों देखकर में फूला नही समाता । लेकिन 
जिस जैक्यकों स्थायी वनाना चाहिये । क्योकि अब अग्रेजोकी 
जगह हमे देशका सारा काम करना है । आजके दिनका 
यह दृश्य में कभी नहीं भूछ सकूगा ।” 


प्रार्थंनाकी भीडसे मुश्किलसे बचकर बापू मोटरमे 
बैठे । रास्तेमे अन्होंने हमसे खिलाफतके दिनोकी वात कही 
“ खिलाफतका मतलूव यह है कि खलीफाका शासन कायम 
रखना । अुस वक्‍त अलीभाजियोने खास त्तौरसे मदद की 
थी। वह हलूचछ सालो तक जारी रही | अस वक्‍त कुछ 
झंगड होने लगे, जिसलिओे मुझे १९२१ में अपवास करने 
पडे । अस जमानंका दृश्य आज आखोके सामने तादश खडा 
हो जाता है। आस वक्‍त मंने जो वक्तव्य प्रकाणित किया 
था, अुसके वारेंमें अलीभाजियोने कुछ विरोध आअुठाया था 
और तवसे हमारे सवधोमे थोडी ख़टास आ गओ थी । 
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प्राथनाके बाद बापूने फल और दूध लिया । ९-४५ को 
घूमने गये । वाहर बहुत्त गो रगुछल होता था। जिसलिभे लोगोसे 
कहा जिस तरह शोरगुल मचाते रहोगे तो मेरी जान ले 
लोगे । पर में यो ही व्यर्थ मरनेकी जिच्छा नहीं रखता। 
शिसलिओे आपको जो शोभा दे वसा ही वर्ताव करो |” 
१०-३० को वापूजी सो गये । 


प्‌ 
शांतिका सप्ताह 

बेंलियाघाटा, 
मगरूवार, १९-८-४७ 
हमेशाकी तरह ३-३० को प्रार्थना हुओ। नित्यवर्मसे 
फारिंग होने पर ९-३० बजे वापूजीका नित्यका कार्यक्रम घुरू 
हुआ । शहीदसाहव सबसे पहले मुलाकाती थे । वे जे 

घटा वबेठे, फिर वगालके मत्रीगण आये । 

१२ बजे हम कचरापाडा जानेके लिझे रवाना हमे भीर 
दो व्ज वहा पहुचे | बहा भी छोगोवो शान्त फरनेमे सः 
परेशान हो गये । यहाओे हिन्पू मसख्मानोरों ध्गन दसे / 
अनी शिकायत थीं । यहा घमणएुरूलर शिनेई जोर ८००० 
मुमछमान रहते है । हिन्दुओमे मरण्त दिशारी हैं । बया 


सभामे जापने बहा. आज बिशारहों तो मेने दसातश *। 
इलचकः डक हल 


खिहारगी मेने बहुत नेया मो £ फोर बाग हर 
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आज्ञाकारी भी हें। वे सव आज क्या पायल हो जावे? 
जिनकी आवार्ी ज्यादा है, ओन्हे होअमे रहना त्राहिये।” 

सुहरावर्दी साहवने कहा यह तिरगा डा राष्ट्रका 
प्रतीक है । चाहे हिल्दू हो या मुसलमान, सबको जिस झंडेकी 
जान रखकर जिसीको लहराना चाहिये |” जिसके वाद 
अक्यके वारेमे भी बहुत कुछ कहा । 

आखिर दोनोके बीच मेल हो गया और दोनो जातियोके 
लोग हिलमिलकर तिरंगा झा लहराते जुलूसमे निकले । 

यहासे तो हम ३-३० को रवाना हुओ, लेकिन मोटरमें 
हमको जगह-जगह ठहरना पडा । खिस्नलिजे प्रार्थनामे 
पहुंचनेमे बहुत देर हो गओ । सात वज गये । 

वापूने कचरापाडाकी सभामे जो कहा था, वही प्रार्थना- 
सभामे भी कहा । यह भी कहा कि “अग्रेजोंके झासन-कालसे 
असी प्रथा चछी आओ है कि मस्जिदके सामने कभी बाजा त 
वजाया जाय । जब तक काग्रेस या छीग अथवा जवाहर या 
लियाकतञली कोओ नजी भ्रथा शुरू न करे, तव तक आती 
पुरानी प्रथाकों निभाना चाहिये । अत. मस्जिदके पास 
वाजा वजानेसे मुसलमानोका दिल दुखे, तो जैसा नहीं 
करना चाहिये ।” 

९ बजे प्रार्थनासे आकर वापूने काता, दूध पिया और 
घुमनेके वाद ग्यारह व्ज सो गये । 

२००८-४७ 

सुवह्‌ ३-३० के वाद रोजका कार्यक्रम चला । प्रात - 

कार्य समाप्त होने पर मुछाकाती आते छगे । साहे ग्यारहको 


५ 
ड़ 


म्ड 
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राजाजी आये । अुनके साथ बापूजीने भेक घटा बात की । 
तीन बजे प्रेस कान्फरेन्स थी ! 

प्रेस कान्फरेन्समे अंक व्यक्तिने बापूजीसे पूछा कि 
कुमारी चद्रल़लेखा पडित अमेरिका राजदूत बनेंगी, अैसा 
लोगोका खयाल है। अठारह सालकी छोटीसी रूडकी 
राजदूत बनकर क्या करेगी ? 

बापूनें कहा “ यह प्रइन जवाहर पर अिलजाम लगाने- 
वाला है। बिसका में सचोट जवाब दे सकता, हु | लेकिन 
जिस वक्‍त मे राजनंतिक क्षेत्रम पडनेका जिरादा नही रखता । 
में तो अिस समय सिर्फ हिल्दू-मुसलमानोमे अकता कायम 
करनेके प्रयत्वमें लगा हू । जिसके बारेमे अगर कुछ प्रदन 
गूछने हो तो खुशीसे पूछे । में प्रेसवालोक़ों अनुपयोगी और 
निकम्मे नहीं समझता | में अुनका आपयोग हिन्दू-मुस्लिम 
अक्यके प्रयत्तमे करना चाहता हू। आप जैसा वातावरण 
पैदा कर दीजिये कि पाकिस्तान या हिन्दुस्तानकी सरकार 
पागल बन जाय, तो भी हिन्दू-मुस्लिम जनता अच्छुखल 
बनकर ओक-दूसरेका खून न करे। क्षिसे देखनेकों में तरस 
रहा हू । में जो भी कुछ प्रार्थनामे बोलता हु या लिखता हू, 
वह सब हमेशा सोच-विचार कर ही करता हू ।” 

जिस तरह बापूजीने आधा घटा प्रवचन किया । प्रेस 
कान्फरेन्ससे आकर बापूजीनें दूध और फल लिये । जितनेमे 
प्रार्थनामे जानेका वक्‍त हुआ। आज प्रार्थनाका स्थान 
कनिंग स्ट्रीट, पोछाक स्ट्रीट, मुरधीहाटा और कोल टोलामे 
नियुक्त किया गया था। वापूकी बेठक जिस जगह रखी 


५६ कलकत्तेका चमत्कार 


गगी थी, अुसके अक ओर मदिर, दूसरी ओर मस्जिद 
और तीसरी ओर गिरजाघर था । 


जिसी जगह १६ अगस्त १९४६ के दिन खूरेजी गुरू 
हुमी थी | और यहीसे १५ अग्रस्त १९४७ के दिन हिन्दू- 
मुस्लिम अकताका प्रारभ हुआ था । वहुत बड़ी तादादमे 
लोग बिकद्ठे हुओ थे। यहाके रहनेवाले लोगोका खयाल 
था कि सभामें करीव सात छाख आदमी होगे ।. भोरयुढ 
भी बहुत ही था। प्रार्थनाके वाद रामघुन पूरी होने पर 
तालिया बजी । बापूने कहा * “ प्रार्थना कोओ नाटक-सिनेमाका 
तमाशा नहीं है, और न वह कोओ प्रदर्शन जैसी चीज है। 
यह तो औश्वरका स्मरण करनेका रास्ता है। बिसलिओे 
तालिया नहीं वजानी चाहिये । ” 


फिर अन्होने कहा - “में तो अब नोआखाली जाना 
चाहता हू । यहा जो अैक्‍्य हुआ है, अुसके छिख्रे में आपको 
वार-वार धन्यवाद देता हु। फिर भी आपको असावधाव 
नहीं बनाता चाहता । आप सभी सावधान रहना, जगह- 


जगह पर बाति-कमेटीकी स्थापना करना और शझातिका 
वातावरण फैलाना । 


झडके वारेमें कहा: "में सच्चा हिन्दू हू, मिसलिओे 
में तो दोनो भद्दे लहराभूगा ! क्योंकि अब हम दोस्त वन 
गये हैं। भछे पाकिस्तानमे यूनियनका झडा न लहराये । यह 
अनके लिओ झर्मकी वात होगी । अमेरिका और शिगलेड दोनो 
साथ मिलकर त्यौहार मनाते हें और झडे छलहराते हे, 
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क्योकि दोनोमे मेत्रीभाव है । दूसरे लोग क्या करते हे, 
अुस पर ध्यान न रखकर हम सब अपना फर्ज बजायेगे, 
तो भुसका अच्छा असर होगा ही ।” 

गोरक्षाके वारेमे अन्होनें कहा “मुझ जैसा गायका 
पुजारी शायद ही कोओ होगा ) अखबारमे मेने पढा 
है कि डालमियाने कहा कि यूनियनकी सरकार कानूनके 
जरिये गोमास खाने पर प्रतिवध लगा सकती है । परतु 
असा कानून कैसे बनाया जा सकता है ? गाय पर जितने 
सितम हम गुजारते हे, अुसकी अपेक्षा अुसे अकदम कत्ल 
करके खा जानेमें कम पाप होगा। में तो मानता हू कि 
शायद जिससे पुण्य भी होता होगा । भत गोवधको 
रोकनेका कानून बनानेसे पहले हमे यह सीखना चाहिये 
कि गायकों किस तरह पाछा जाय । जिससे गोवध अपने- 
आप बन्द हो जायया । 

सुहरावर्दी साहबने अकक्‍्यके वारेमे बहुत ही समझाया । 
मुसलमानोकों असी राय दी कि आपको भी कामग्रेसका झडा 
लहराना चाहिये । अतमे कहा “ जिसी जगहसे खूख्वार 
झगडा शुरू हुआ था और जिसी जगहसे हिन्दू-मुस्लिम अैक्यकी 
घोषणा हुओ है। आज सात लाख हिन्दू-मुसलमानोकी 
मेदितीके बीच आग बुझानेवाले, अमृतकी धारा बहानेवाले 
महामानव गाघीजीके चरणोने जिस भूमिको छुआ है, जिस- 
लिओे यह भूमि चिरस्मरणीय बनी रहेगी |” 

वहासे नौ बजे आकर वगालके मत्रियोके साथ मत्रणा 
हुओ । दस बजे घूमने गये और साढे दस वजे सो गये। 


ण्ट कझलकत्तेका चप्रत्कार 


मृदुलावहनने विहारसे फोन किया था कि बहा 
कलकत्तेका गहरा असर हुआ हैं। यह सुनकर वापूजी बहुत 
खुण हुओ । 
हैदरी मेन्द्ान, 
२१-८-१४७ 
साढे तीनकों जाग्रनेंके बाद प्रार्थना बगेरा रोजका 
कार्यक्रम । सुवह वारित्र हो रही थी बिसलिओं घमनेका 
प्रोग्राम मौकूफ रहा । मालिण, स्वान, भोजन आदि सव कार्य 
गातिसे हुओ । मुलाकातियोकी तादाद भी कम थी । 
“हरिजन ' के लिओे लेख और पत्र लिखनेमे दापूका 
समय व्यतीत हुआ ! तीन बजे तक बापू भातिसे काम कर 
सके । यहा आनेके बाद औसा यह पहला ही दिन वीता । 
तीन वजे वापू वहनोकी सभामे गये । सभाका स्थान 
युनिवर्सिटीमे रखा गया था। वहुत ही गोरगल मच रहा 
था । वापू वेसे ही पौन घटा बैठे रहे । कितने ही 
आदमियोने सभामे जाति कायम करनेका प्रयास किया, 
जरँकिन कोओ फल न निकला । 
आालिर वापूने घुहु किया “आज तक में वहनोकी 
के सभाओम गया हू, लेकिन आजका जोरगुरू सहा नहीं 
जाता । मे तो सिर्फ ओअेक सेवक हू । मुझे आदेश मिला कि 
तुम बहनोकी सभामे जाओ | जिसलिओं यहा जाया हू । 
जहां तक संभव हो यहासे जल्दी ही जानेका मेरा जिरादा 
. हैं। जितनी बहने यहा आओ हे, वे सब मुस्लिम वहनोके 
पास जाये। बहनें भी बहुत बच्छा काम कर सकती है । 
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मेरी नोआखाली यात्रामे मेरी पोती मेरे साथ थी । अुसको 
में हमेशा वहनोके पास भेजता था । बहने असे अपनी 
आपवीती सुनाती थी । वह सब सुनकर में हैरान-परेशान 
हो जाता था | बहने मेरी पोतीकी जाच भी करती थी । 
बहने भी अस्पृश्यता-निवारणके कार्यमे मदद दे । ” 
प्राथनाका समय हो गया था, अिसलिशे वहासे तुरन्त 
प्रार्थनामें गये । प्रार्थनाका स्थरू पार्क सकसमें रखा गया 
था । प्रार्थनाके बाद सुहरावर्दी साहबका भाषण हुआ । 
हमेशाकी तरह अन्होने भेकताके वारेमे कहा “ लेकिन 
अब तो जहासे हिन्दुओोने हिजरत की है, वहा अुन्हे 
फिरसे छौटना है । मुस्लिमोको भी असा ही करना है 
और अक-दूसरेकी हिफाजत भी करनी है । जितना हक 
हिन्दुओका है, अुतना ही मुसलमानोका है । अगर यहा 
हिन्दुओ पर कुछ भी आफत आये, तो मुसलमानोको अन्हे 
बचानेके लिआ अपनी जान कुरबान कर देनी है। तभी 
वे वफादार मुस्लिम माने जायगे। महात्माजीके ओअक 
सेवकने अँसा सदेशा भेजा है कि कलकत्तेकी शातिसे बिहारमे 
गहरा असर हुआ है । बम्बओ, अहमदाबाद, पजाब वगेरा 
यूनियनके सब हिस्सों पर जिसका असर हुआ है । असलियओे 
जव हम अपनी आबरू गवा न दे, अिसकी हमे सावधानी रखनी 
चाहिये । बल्कि अँसा वर्ताव करना चाहिये, जिससे सारी 
दुनिया कलकत्तेमे जो कुछ हुआ था असे भूल जाय । 
हमें असा वातावरण पेदा करना चाहिये कि सब लोग बिना 
रोक-टोक निडर बनकर अपने घर जा सके | दोनो कौमोकी 


६० कलकत्तेका चमत्कार 


जय हो । वोलो--जय-हिन्द ।” सब छोगोने जय-हिन्द 
कहा । 

प्राथना-सभामे जेक हिन्दू छडका पाकिस्तानका झंडा 
और भेक मुसलमान छडका हिन्दुस्तानका झड़ा हाथमें 
छेकर खड़े थे। किसके वारेमे वापूने कहा : “जिस तरह ये 
दोनो झडे मिलकर लहराते हे, भुसी तरह हमारे दिल हिलमिल 
जाये, तो किसका झडा वडा है और किसका छोटा, अससे 
हमारा कोओ मतलव नहीं। पाकिस्तान और हिन्दुस्तातके 
लोगोके दिल साफ होगे, तो जैसे भिन्न देहोमे आत्मा भेक ही 
होती है, भुसी तरह दोनोका अटूट सम्बन्ध हो जायगा । “ 
फिर कायमी भेकताके वारेमे कहा और हिजरती छोगोसे 
निडर बनकर वापस आनेका आग्रह किया । 

वहासे नी बजे लोटनेके वाद सुहरावर्दी साहवसे बाते 
करने लगे । ९-४५ के वाद घूमे और ग्यारहकों सो गये । 


र२८-४७ 

आज वापूजी ३-१५ को जागे । पू० वा (श्री कस्तूरवा) 

की मासिक पृष्पतिथि होनेंसे प्रार्थनके वाद गीता-पारायण 

हुआ । अुसमें अंक घटा वीस मिनट छगे। प्रार्थनाके बाद 

शोजका कार्यक्रम चछा । मालिण और स्नानके बाद दस बजे 

भोजन करते हुमे वयालके मत्रियोके साथ वातचीत हुओ । 

वे छोग वारह बजे गये। फिर वंगारू केमिकलके मजदूरोके 

साथ, जो हड्ताल पर अुतरे थे, वाते हुओ। बापूने अन्हे 
हडताल न करनेकी समझावा । 
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दो बजे कस्तूरवा ट्रस्टमे काम करनेवाली बहनोकी 
सभामे गये । 

बहनोने सूतके हार बापूके गढेसे पहनाकर स्वागत 
किया । बापूने कहा “जो बहने बुनना जानती हो, वे यह 
सब सूत ले जाये । ” 


अंक बहनने पूछा “देहातोमे सेवाका कार्य किस 
तरह किया जाय ? भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न प्रकार बताते 
है। भुतमे से कौनसा प्रकार हम अपनाये ? ” 


बापूनें कहा “हमेशा काम करते रहनेसे काम सीखा 
जाता है। देहातोमे जाकर सेवामे जुट जाओ । जो व्यक्ति 
सेवा करनेको तमन्ना रखता है, अुसको कोओ फिक्र कंसे 
हो सकती है? अगर तुम निडर हो गजी हो, तो देहातोमे 
जाकर पाच वर्षके अन्दरके बच्चोकी सेवाका काम हाथमें 
लेकर बेठ जाओ । अुनको स्नान कराओ, साफ-सुथरा बनाओ । 
फिर पढ़ सकनेवालोको पढाओ | गावकी स्॒फाओं तुम भी 
करो और बालकोसे भी कराओ | और सेविकाके ख्नकी 
जिम्मेदारी देहातोके लोग अपने सिर ले! मगर वे छोग 
खर्च देनेसे जिनकार करें, तो में भूखे पेट रहकर भी सेवा 
करनेकी सलाह दूगा। खर्च देनेका मतलब यह नहीं कि 
तुम्हारी फेशनका खर्च भी देहाती दे । खर्चंका सच्चा मतलब 
खाने-पीनेका खर्च हे। रोटी-दाल जो भी किसान खाते हे, 
वही तुमको भी खाना पडेगा । जिस तरह तुम देहातोमे 
रहोगी, तो ग्रामजनता तुमको अपनावेगी | “ 


दर कलकत्तेका चमत्कार 


बहन --- कभी बहनोने लगातार डेढ़ सालसे गावमे 
अपना डेरा डाछा है। सफाओ वबगेराका काम वे करती 
हैं। लेकित अुंसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। 


वापू -- देहातियोने अब तक कुछ भी तालीम नही 
पायी है। बुनके लिओे काफी घेयें और सच्चाजसे काम 
करनेका जोश' होना चाहिये । 


बहन --- लेकिन छोग कहते हे कि जिसका निर्वाह 
और किसी जगह नहीं हो सकता, जिसलिओं हमारे गावमे 
आ ग्रजी है। 

वापू -- सारी जिन्दगी असे गावमे वितानी पड़े और 
जैसी कडी वाते सुननीं पडे, तो भी क्या हो गया? सब 
सुन लिया जाय । हमने ग्रामजनताके साथ काफी गरकविन्साफ 
किया है। अब असका प्रायश्चित्त करना ही पडेगा। प्रेमा- 
वहन कटक कितने ही सालोसे ओक ही ग्रावमें अपना डेरा 
लगाकर वेठी है'। यगोधरावहन मैसूरमे कुछ वर्षोसे अुसी 
तरह वेठी है। अत साछो तक जब हम लगातार काम 
करते रहेंगे, तभी वह पूर्ण होगा । 

वहाकी वाचचीत चार वजे समाप्त हुआ । अुसके वाद 
वापूजीने काता और जो मुलाकाती आये थे, अुनसे कातते 
हुवे मिल्ले । पाच बजे देशवन्धु पार्कमे प्रार्थना हुमी । बादमे 
नृहरावर्दी साहबने अेकताके वारेमे और मुसलमानोसे तिरगे 
झडेके नीचे काम करनेके वारेमे कहा । राहतके लिओ चंदा 
देनेकी विनती भी की । 


शाहिफा सप्ताह द्रे 


बापूने रामघुन गाने और अकसाथ ताल देनेकी वात 
समझाते हुओ कहा “ अुसमें से न ताकत पेदा होती 
है । मिलिटरीके सैनिक अकसाथ तालसे चलते है तो कितना 
सुन्दर लगता है| हालाकि मे मिलिटरीका विरोध करता हू । 
अंसकी वजहसे कितने ही लोग मारे गये हे । अगर हमको 
असका मुकाबछा करना हो, तो तालवद्ध रामधुन गाना ही 
अुसका तरीका है। मुझे पूरा भरोसा है कि असके जरिये 
जगतको जाति मिलेगी।” फिर अकताके बारेमें और 
पजावमे जो दगा हुआ था, आस पर अपने विचार बताये । 


साढे सोतको घर आकर दूध पिया, फल खाये और 

बगालके मत्रियोके साथ थोडीसी बातचीत की | दस बजे 
घूमकर सो गये । 

हैदरी मेन्शन, बेलियाघाटा, 

२३-८-४७ 


हमेशाकी तरह साढ़े तीनको जागे। प्रार्थनाके बाद 
कुछ खत लिखे और बाहर घूमने गये। बापूने कहा - 
४ में बाहर नगे पेर फिरता हू, यह मुझे पसन्द है। भिससे 
मुझे नोआखालीकी यात्रा याद आती है ।” घूमनेके बाद 
मालिश और स्नान हुआ और हरिजन के लिय्रे लेख 
लिखनेमे लगे रहे । भौन घारण करके लेख लिखते थे। 
बिना मौन रखें काम नहीं हो सकता था । जिस बीच 
भोजनमे और आराममे आधा आधा घटा बीता । दो 
बजे तक यही काम होता रहा। 


डे कलूकत्तेका चमत्कार 


दो बजेसे मुलाकातें शुरू हुओ | में और बाभावहत 
हरिजनवासमे गयी। वापू भी वहा आबे, जैसी वहाके 
लोगोकी भिच्छा थी। हरिजनवास पहुंचनेमे कितना समय 
रूगता है, यह मालूम करनेके लिये वापूने हमसे घडी ह्ले 
जानेको कहा था। हरिजनोके मकान साफ-खुथरे थे। 
लगातार दोसे पात्र तक वापूकी मुलाकाते जारी रही। 
मुछाकातियोमे मुख्यत कार्यकर्ता थे 


प्रार्थना वुडलेण्ड्समें कूचविहारके महाराजाके वगलेमे 
हुआ । 

वापूने अक्यके वारेमे कहा । जिसके अछावा समझावा 
कि ' अल्ठाहो अकवर ' पुकारनेमे हिन्दुमोकों कोबी भेतराद 
न होना चाहिये। अुसी तरह मुसलमानोकों भी ' वन्दे- 
मातरम्‌ ' पुकारनेमे कोओ विरोध नहीं होना चाहिये। 
यो तो दोनोके आदर्श भिन्न हे। अंक सूत्र धामिक 
और दूसरा राजकीय है। “ अल्लछाहों अकबर का मतलब 
है, भीग्वर महान है। यह सूत्र अरवीमे है, अुससे हमें 
क्या ? असा कहनेसे हमें कोओ पाप थोड़े ही लगता है? 
और  वर्देमानरम्‌ ' का मतलव हैं, हमारी प्राणमे अधिक 
प्रिय भारतमाताको हमारा वन्दन | अुसमें बुरा क्या है 

छेकिन आजवल हमारा दिमाग फिर मबा है । जब हमारे 

दिल अंब हो जायगे, तब मुर्से तो बक्रीन है कि मुसल- 
मानभाओ कास्मीमाताकी पूजा करेंगे और हिन्दू नी 
निर्संशोत्त शम्जिदम जाय॑ंगे। 


शातिका सप्ताह श्पु 


शहीदसाहबके बारेमे कहा: “लोग कहते हे कि 
शहीदसाहब तुमको धोखा देंगे। पर में तो मावता हू कि 
जो करेगा,सो भरेगा । अगर शहीदसाहब मुझे धोखा देते 
हो, तो अससे खोयेंगे वे, में नहीं । औश्वर धोखेबाजोको 
कभी माफ नहीं करता । जैसा नहीं है कि मुझे बन पर 
पूरा यकीन हो गया है। कभी जैसा दिन आयेगा, तो में 
खुद जनताकों बता दूगा । वे यहा दो दिलसे सोते हे । 
मेरे साथ रहनेवाली आभा और मनुने अुनसे कहा कि “आप 
वादा करके भी यहा क्यो नहीं सोते ? ” जितर छोकरियोने 
तो मजाकमें यह बात कही, लेकिन वे सब कुछ समझ 
गये और अब यहा सोते हे। मेरा तो असा मानना है कि 
. यदि कोओ_ आदमी हमेशा चोरी करता हो और वादमे 
कहें कि मुझ पर विश्वास रखो, क्योकि अबसे में कभी 
चोरी नहीं करूगा, तो हमें अुस पर विश्वास रखना 
चाहिये। और में तो श्रद्धा रखनेवाला आदमी हू ।” 
प्राथनासे लौटकर वापूने दूध और फल लिये | 
जवाब न दिये हुओ पत्रोकी जाच की और जवाब देने 
योग्य पत्नोंके जवाब लिखे। साढें नौ बजे घूमने गये और 
दसको सो गये । 
हँदरी भेन्शन, वेलियाघारा; 
र४ड-८-४७ 
साढे तीन बजे प्रार्थनीके वाद “'हरिजन ' के लिये 
लेख लिखें। वारिश होनेसे वाहर घूमने नही जा सके । 
“ हरिजन जारी रखने या वद करनेके वारेमे पाठकोसे 
क-५ 


दर कलकतेका चमत्कार 


अभिप्राय मांगा | वापूजी भीतर ही घूमे | सव साथ-साथ 
घूम सके, जितनी जगह नहीं थी। जव बापूजी घृम रहे 
थे, तव में भेक पाट पर वेठी थी। बापूने पूछा . “क्या 
तू आलसी हो गजी है?” 

मेने कहा: “ कंसे ? ” 

बापूनें कहा' “तू घूमती क्यों नहीं? मेरे आठ 
जानेके वाद तुम सब जिस तरह कुर्सी पर ही बेठोगे क्या ? 
तुझ परसे में दूसरे सबका अनुमान लगा सकता हूं, क्योकि 
तू जिस महायजमें मेरे साथ है। जो यज्ञ नोभाखाहीमें 
जुरू हुआ था, वह नोआखाली छोडनेके कारण पूरा नहीं 
हो जाता । न घूमनेका तेरे पास चाहे जो कारण हो, 
लेकिन हम प्रतिदिनका अपना कार्यक्रम केसे छोड सकते 
है? भेरे डरसे घूमनेसे कोओ फायदा नही है । क्या बिसका 
यह मतलब हुआ कि मेरे सब कार्यकर्ता मेरे डरते ही 
काम करते हूँ? में तुझको हरमेक कार्यकर्ताका प्रतीक 
समझता हूं । फिर सोचता हूं कि क्या सभी मोहदेके 
लालचमे पड जायेगे और कुर्सी पर बँठ जायगे ? ” 

में समझ गओ कि जिस वातसे वापूजीको गहरा 
दुख हुआ है । वात कितनी भी छोटी क्यों वे हो, 
बापूजीकी निगाहमें वह कभी छोटी नहीं होती थी । 

९-३० को वापूजी गुसछखानेमे नहाते-नहाते ही 
जूथिका रायके मीठे भजन सुनते रहे। वे बहुत खुश हुओ । 
अनकी नजरमें समयका कितना मूल्य था! वे जिस प्रोग्रामके 
लिओ अरूग वक्‍त निकाल ही नही सकते थे । मिसलिमे 


जशातिका सप्ताह ६७ 


अुन्होने कहा कि “में बाथमें होओू तब भजन गाया जाय । 
में 'बाथरूमसे ही सुनता रहूगा।” 

१० बजे अच्नदाबाबू (यहाके गृहमत्री) आये । किसीने 
अुनको फोनसे खबर दी थी कि गाधीजीको गोली मार दी 
गओ है । घबराहटके मारे बेचारे चले आये । बापूजीको 
हाल सुनाया । बापूजी बहुत हसने छूगे -- “ मेरी असी 
किस्तम कहा कि कोओ मुझे गोली मारे । ” 

५ बजे मॉनुमेन्टमे प्रार्थना हुओ । प्रार्थनाके पहले 
बापूको चादीके कास्केटमे अभिनन्दत-पत्र दिया गया । बापूने 
तुरन्त ही अुसकों नीलाम कराकर हरिजनोके लिखे पैसे 
जिकट्ठे किये। 

प्रार्थनाके वक्‍त आज झहीदसाहवने अग्रेजीमे बोलते 
हुमे कहा “मे खुदासे श्रार्थना करता हू कि बापू बहुत 
वर्षो तक हमारे वीच जिन्दा रहे। जिस वातमे शक नही 
कि ये महामानव हे। चक्रके निगानवाला झडा हम सबके 
लिये है। हमारे देशको भूचा अुठाकर असे जिस महापुरुषके 
लायक वनाना हमारे हाथकी वात है |” 

जिसके अलावा, वे कायमी अकक्‍्य -- भित्तिहाद पर 
भी बोले । 

वापूने मानपत्रके बारेमे कहा “ गहीदसाहवने मुझसे 
सानपत्र स्वीकार करनेको कहा। में क्यो अनकार करू? 
में तो लोभी ठहरा | हरिजनोके लिओे किसी जगह भेक पाओ 
भी कोओ भेट करता हो, तो में वहा जरूर जाजूगा। ” 

फिर स्थुनिसिपैलिटीका जिक्र करके वापूजीने कहा: 
“में तो चाहता हु कि कलकत्तेका नम्बर सफाओम सब 


ड्व 


८ कलकत्तेका चमत्कार 


शहरोसे आगे रहे और मौतका प्रमाण सबसे पीछे । 
कलकत्तेको बकिघम जेसा शानदार झहर बनाना चाहिये। 
जब हम सचमुच सब ओेक हो जायगे, तव यह सब हो 
सकता है।”--- आखिरी वाक्‍्यमें क्रिस तरह अव्य पर 
जोर देकर वापूजी रुक गये । 

प्रार्थनासे लौटने पर वापूजीने मौन लिया। आज नौ 
घज सो गये । यहा आनेके वाद यह पहला ही दिन है, जब 
बापूजी जितनी जल्दी सो पके । 


५ 

तुफानकी आगाही 
हैदरी मेन्द्नन, वेलियाधाटा, 
२५०८-४७ 
३-३० को प्रार्थनाके वाद वायूजीने डाक देखी और 
फिर सो गये | आज वारिश थी बिसलिओे मकानके भीतर 
ही घूमें । मालिश और स्नानके वाद मुलाकाती आते रहे । 
बापूजीने तो मौन लिया था। वहुतसे पत्र लिखें और दोपहरको 
ओअेक घटा सोये । वहुत दिनोकी थकान आज दूर हुआ । 
शामको पाच बज वापूजी प्रार्थनामे गये। प्रार्थना आज 
हावड़ा मेदानमें रखी गजी थी । अक्य पर जोर देते हुओे 
शहीदसाहवने कहा : “ मुझे जिस वातमें शक नही कि अगर 
महात्मा ग्राधी यहा नहीं आये होते, तो हावडा आगसे 
भस्मीभृत हो जाता । अब पंजावकी खबरें सुनकर किसीको 


तुफाभकी आगाही ६९ 


अपना होश नहीं गवाना चाहिये । आप सब यहा शात रहेगे, 
तो पजाबमे अपने-आप जाति हो जायगी । महात्माजीने यहाके 
वायुमडलको पवित्र बना दिया है | और्वर-खुदाकी जैसी 
ही मेहरवानी बनी रहे |” बादमें ओुन्होने जय-हिन्दका 
नारा लछूगवाया । 

बापूने भी जेक्य पर कहा - “ पजाबके कओ भाओी 
मेरे पास आये थे । अन्होने मुझसे कहा कि जवाहरलालजी 
पजात्र गये हें और आप भी जाय । मेने अुनसे कहा, 
जव' मेरे दिलकी आवाज आयगी तभी में जाबूगा । छेकिन 
पहले में यहाका काम तो पूरा कर दू । मेने पजाबकी बहुत 
सेवा की है । सिर्फ गुजरात ही मेरा नही है। सारे प्रान्त मेरे 
हें । यहा बेठे-बेठे भी मेरे हाथो वहाका कार्य हो रहा है । 
फिर भी में पजाब तो जाअूगा ही । यह कब होगा, में 
नहीं कह सकता । यहासे फारिग होकर भेक बार में 
नोआखाली जाना चाहता हूं । हिन्दू-मुसलमान भेक-दूसरेसे 
अगर मेल-मिलाप नहीं करेगे, तो हमारा जहाज वहा नही 
पहुचेगा जहा कि हम असे पहुंचाना चाहते हे । 

४ ओेक मुस्लिम भाजीने मुझसे कहा कि हिन्दू-मुस्लिम 
श्रेक नही है, क्योकि मुसलमान भेक ही खुदाकों मानते हे 
और हिन्दू पेड, पत्थर और प्राणी -- जिन सवकी पूजा 
करते हे । अगर जैसा ही हो तव तो यह्‌ ओक सुन्दर दृष्टान्त 
है । क्योकि औदरवरने ये सब चीजे बनायी हे और हम सब 
झिनकी पूजा करते हे । मिट्टीमे भी हम जिसको पाते हें, 
वह जब्वर अक ही है। भीश्वरकी दुनिया बहुत विजाल है। 


छ० कलकततेका चमतार 


“ झिस बुढ्ापेमें जो काम हुआ है, अुसको स्थायी 
बनाओ, यही मेरे दिलकी स्वाहिण है |“ 

बारिश चालू थी, फिर भी छोग जतिसे खड़े रहकर 
बापूकी वात सुन रहे थे । वापूने क्षमा मागते हुओ कहा * 
४ सी वारिणमे भी खडे रहकर आपका मेरी बाते 
सुनना यह बताता है कि आप सब मुझ्न पर कितनी मृहब्बत 
रखते हे । यह देखकर मुझे गर्म आती है कि आप सब 
भीय रहे हे और में यहा आरामसे बैठा हू । मुझे यकीन है 
कि सच्ची मुहब्बत कभी किसीका बुरा नहीं करती ॥ आप 
सब मुझे साफ करना । 

प्राथनासे छौटनेके वाद वापूजीने काता । मुस्लिम 
लीगके कुछ छोगोके साथ पंजावके वारेमें वात हुओ | दस 
बजे वापूजी घूमे । १०-३० को विछौने पर छेटे । 

हंदरी मेन्शन, 
२६-८-४७ 

आज रातको वापूजी बच्छी तरह नही सो सके। वारह्‌ 
बजे जागे | जुन्होने वत्ती की । बितनेमे में भी जाय अुठी । 
बापूजीने मुझसे सो जानेको कहा । अन्होंने बचे हुमे कामकों 
पूरा करना शुरू किया । १२ से १-३० तक काममें लगे रहे। 
१-३० को लेटे । मेने पाव, पीठ और सिर दवाया । वे 
कहने लगे - “ में आज बहुत अुद्विग्ग हू । अगर अपने ही 
लोगोको समझानेमे नाकामयाव रूंगा, तो फिर में किसे 
समझा सका ? छेकिन जिस जादमीने औव्वरको अपना सर्वेत्त 
अरपंण कर दिया हे, अुसको अँसी चिन्ता भी क्यों हों? 
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पर अब भी ओऔरश्वरमे मेरी श्रद्धा अितनी हद तक कच्ची 
है । अगर में जैसी अटूट श्रद्धा पा सकू कि में स्थितप्रज्ञ 
हो जाओ, तो में नाच आुदगा । जिसके लिओे मेरी 
कोशिश जारी है | पर जिस दरजें पर पहुचनेके लिओे 
धीरज चाहिये। ” 


दो बजे बापूजी सो गये। ३-३० को प्रार्थनाके छिओ 
जागे । प्रार्थनाके बाद सोये नही, काममें लग गये । 
७-३० को हरिजन-बस्तीमे घूमने गये । वहासे ८-३० को 
लौटे । मालिश और स्नानके बाद ९-४५ से मुलाकाते शुरू 
हुओ । प्रथम तो खाना खाते-खाते ही काकासाहबके साथ भेक 
घंटे तक बाते हुआ । फिर बापूजीने आराम छिया | रात्को 
वे सो नही सके थे, अिसलिओमे १२ से १ तक सोये । 
१-१५ से फिर मुलाकाती आने लगे । बगालके सब मत्री दो 
बजे तक ठहरे । बापूजीने बिछीने पर लछेटे-लेटे ही थोडा 
लिखवाया । पाच बजे मेदानमे प्रार्थना थी, वहा गये। 


बापूजीने प्रार्थनामे कहा “अब तो जिन घरोसे लोग 
हिजरत कर गये हे, अुन छोगोको वापस लौटना चाहिये। 
पुलिसवालोको अपने फर्ज पर मुस्तेंद रहना चाहिये | यह 
हिन्दू है और यह मुसलमान -- जैसा भेद दूर हो जाना 
चाहिये । लोगोने मेरे पास फरियादे पेश की हे । हिन्दू 
कहते हें कि मुसलमान अफसर हमारी नहीं सुनते और 
मुसलमान कहते हे कि हिन्दू अफसर हमारी नही सुनते । 
जैसा नही होना चाहिये । 


७२ कलकत्तेका चमत्कार 


४ ओग्लो-अन्डियन फरियाद करते हे कि “भअग्नेजोके 
जमानेसे वे सब आधे अग्रेज माने जाते थे । आज 
अनकी वेजिज्जती हो रही है । क्या अब हिन्दुस्तानी ओेग्लो- 
जिन्डियन छोगोकी हिफाजत नही करेंगे ?” हा, वे लोग 
अगर हिन्दुस्तान पर हमछा करे तो दूसरी वात है । वे 
हमछा करें तो भी जिसका निबटारा तो हुकूमत कर सकती 
हैं। आपस-आपसमे कोओ नहीं कर सकता | लेकिन अगर 
वे हिन्दुस्तानी बनकर रहे, तो अनकी वेजिज्जती नही होनी 
चाहिये । हम अब जातिभेदकों हटा दे और सव सच्चे 
हिन्दुस्तानी वन जाय । हिन्दुस्तानके लिओे सव साथमे जिये 
और साथमे ही मरें। अंसा दिन अगर हम छा सके, तो 
सारी दुनियाके लोग हमारा अनुकरण करेगे।” 

शहीदसाहव भी अक्य पर बोले । बादमें अन्होने कहा : 
“ लोग प्रचण्ड जयघोषसे वापूकों रास्तेमे परेशान करते 
हैं और मोटरकों भी जगह-जगह ठहरानेकी जरूरत पड़ती 
है । आजादी आयी है तबसे सव लोग वुरूद आवाजसे 
जय-हिन्दके बारे लगाते हें । बात तो अच्छी है, मगर 
गाधीजीके कान जिन नारोको वंरदाइत नहीं कर सकते । 
ब्षिसलिओं सबको शान्ति रखनी चाहिये।” 

प्रार्थनके वाद हम जादवपुरके क्षय अस्पतालमें गये । 
हरेक मरीजके विछौनेके पास जाना जक्‍्य नहीं था | जिन 
मरीजोकी हालत ग्रभीर थी बुनके पास गये । वादमे 
वाहरसे ही अेक चक्कर लगाया | अन्य सव मरीज, जिनमें 
बाहर आनेकी ताकत थी, भेक जगह पर'जिकद्ठे हुओ । बापूने 
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क्षिन सबको भेक ही सदेश देकर असीस दी,  बीर्वर 
तुम्हारा भला करे । 

लौटनेके वाद कुछ जरूरी खत लिखे | दस बजे आधे 
घटे तक घूमें । १०-३० को सोये । आज वापूजीको बेहद 
थकान थी । सिर्फ दूध और फल ही लिये । 

बेलियांघाटा, 
२७०८-४७ 

३-३० को जागे । प्रार्थना और खत लिखनेका देनिक 
कार्यक्रम वेसा ही चला । वापू सारे दिनमे सिर्फ सुबह ही 
लिखनेके लिओे वक्‍त निकाल पाते हे । वादमे तो दिनभर 
मुछाकातियोका ताता बंधा रहनेसे कुछ भी लिख-पढ नही 
सकते । सुबह १० से ५ तक मुलाकाते, आराम, खाना- 
पीना, मिट्टीका अिलाज, कातना--सव वाले रोजकी तरह 
चली। पाच बजे खिद्रिपुर मैदानमे प्रार्थना हुमी। खिद्रिपुरमे 
मजदूरोकी काफी आवादी है। अनसे वापूजीने कहा “किसी 
भी मजदूरको ओेक-दूसरेके साथ लड़ना नही चाहिये । पूजा 
करना या नमाज पढ़ना, यह तो व्यक्तिगत प्रथ्न है । जिस 
कारणसे हिन्दूको ज्यादा पैसा देना और मुसलमानको कम 
यथा मुसलमानको ज्यादा और हिन्दूको कम, जैसा भेदभाव 
नही रखना चाहिये । ज्यादा होशियार मजदूरको ज्यादा 
मजदूरी मिलनी चाहिये। लेकिन मेरी तो न्‍्वाहिनशि है कि 
मालिक भी मजदूर वन जाब भौर ट्रस्टीकी हैसियतसे काम 
करे । मगर यह तो ब्रेक स्वप्न है । 

/ मजदूरकों कंगाल और दीन बनकर पही जीना 
चाहिये । मालिकछा माल्कि चादीरा सिक्का है, लेकिन 


न्‍ 
रह 


३ । 
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मजदूरका मालिक असके हाथ-पैर है। पैसेके चले जानेका 
डर रहता है। हाथ-पेरके कही चले जानेका डर न होने 
पर भी मजदूर भिखमगोकी तरह जीते हैं और बपने ही 
मनसे अपनेकों गरीब, दीन मान लेते है । लेकिन मजदूरको 
समझता चाहिये कि करोडोकी जो आमदनी होती है, वह 
अुसीके बल पर होती है। वुद-बृदसे ही समन्दर बनता है 
और तभी बड़े-बड़े जहाज समन्दरकी सैर कर सकते हे) 
अेक वडा जिन्‍्जीतियर भी मजदूर है, ओक ड्राबिवर भी 
मजदूर है । सव मजदूर मिलकर अपनी वास्तविक जरूरतोका 
अेक अदाज तैयार करके अपनी मजदूरीका सच्चा मूल्य 
भालिकके सामने पेज करे और कहें कि हमे अच्छी खुराक 
मौर दूध-फल वगेरा मिलना चाहिये हमारे वालकोकी 
पढाजीका जिन्तजाम होना चाहिये और हमें हवा-रोशनीवाले 
मकान मिलने चाहिये । अगर जितनी सहूलियते हमे मिले, 
तो हम और कुछ नही चाहते । परिणाम यह होगा कि 
सारी दुनिया अेक हो जायगी । पर मजदूर माने कि में 
हिन्दू हु. तो मेरा मालिक भी हिन्दू होना चाहिये, तव तो 
मजदूरकी तरवकी किसी रोज भी नहीं होगी, और मालिक 
भी वसा ही रहेगा। में तो अपनेकों किस्तान, हरिजन और 
मजदूर समझता हू ।” 

सुहरावर्दी साहव अक्य पर वोले और अुन्होने चत्रके 
निजानवाले झडेके नीचे ही काम करनेके लिओ लोगोको सम- 
झाग | यह मजदूर मुहल्ला गदा था। उन्होंने जिसे कवूछ किया 
और कहा. “यह गदयगी वर्षोकी है और जब में प्रधान मंत्री 
बना, तब मुन्ें जिस ओर ठेखना चाहिये था । पर अफसोसकी 
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वात है कि प्रधान मनत्नी बननेके बाद सिर्फ दो महीनोमे ही 
हिन्दू-मुस्लिम दगा हो गया और में कुछ भी न कर 
सका । लेकिन अब सत्र रखना | सब अच्छा ही होगा । / 
जिस मुहल्लेमे मुस्लिमोकी काफी वस्ती है। अुनको 
जय-हिन्द वोलनेके लिये भी ओन्होने समझाया । 
वहासे रातको नौ बजे छौटे। आनेके बाद वापूजीने 
थोडा आराम किया। वादमे दूध और फल लिये। फिर घूमे 
और सुहरावर्दी साहबके साथ वाते की । १०-३० को सोये । 
२८-८-१४७ 
३-३० को पभ्रार्थनाके बाद “हरिजन के लिखे वापूजीने 
लेखव-कार्य किया । पत्र लिखवाये | जवाहरलालजीको भेक 
लम्बा पेंत्र लिखा | सात वजे घूमने गये | बादमे १० बजे 
मालिश करवाओ और स्नान किया । खानेके वक्‍त डाक सुनी 
और पत्र लिखवाये। आराम लिया । भितनेमें १२-३० हो 
गये । सुहरावर्दी साहबके साथ बाते हुओ। भ्रेकके बाद 
भेक प्रतिनिधि-मडल मुलाकातके लिखे आते रहे । आजकी 
प्रार्थना सायन्स कॉलेजमे हुओ। 


बापूने विद्याथियो और विद्याधिनियोंसे कहा “तुम सवके 
जन्मके पहले में अनेक विद्याथियोके सपर्कमे आया हू । भिस- 
लिखे में तुम्हारे लिमे अजनवी नही हूं। तुम्हारे वाजिस-चअन्स- 
लरने शिकायत की हूँ कि तुम सत्र कावूके बाहर हो नये हो । 
हम सोच-समप्तकर अगर किसोक्ती कंद बर्दाइत करे तो मह 
जेक बहुत अच्छी बात है।हर क्सोक्ों अपने-अपने गूरुफी 
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कदम रहना चाहिये। जिस बातमे कोओं बदनामी नहीं है। 
भिसमे सयमर है। जो विद्यार्थी सयममसे नहीं रहुते, वे सब 
विद्यार्यी नामके छायक ही नहीं हूँ। हिन्दू धर्ममे विद्यार्यी 
ब्रह्मचारी होता है और अुसको साथू-सत्यासीवी तरह रहना 
चाहिये । ओर चौवी अवरथा फिर सन्यासके लिखे जाती हुं। 
जो आदमी अपनी भिन्द्रियोकों सबममें रखता है, वही गुरु- 
जनोकी आज्ञाओका पालन कर सकता है। तुम्हारे बाशिस- 
चान्यलर भी सामने बेठे हे। महाभारतका युद्ध हुआ तब कृप्णने 
क्या कार्य किया था? वे प्रेमवश होकर सारथी बने थे। 
में आजके जिस दृष्यके लिजे तेयार नहीं था । जिस 
बोई पर लिखकर तुमने बहीदसाहवकों गालिया दी हे । 
यह बोडे मेरे सामने रसा गया है। और तुमने लिखा भी 
है परदेशी जवानमे | लेकिन तुम्हें समझना चाहिये कि 
अुनसे चले जानेको कहना मुझसे चले जानेको कहनेके 
वरावर हे, क्योंकि हम दोनों भागीदार वन चुके है। अब 
तो भुनकी बेजिज्जती मेरी ही वेजिज्जती हे । 
वाजिस-चान्सडग्ने कहा कि आप यहा प्रार्थना 
कीजिये । लेकिन मेरे भागीदारको छोडकर भला कैसे आ 
सकता हू ? तुम सबने सुहरावर्दी साहवकी वेभिज्जती की है। 
जिससे तुमने मेरी, वाजिस-चान्सलरकी और तुम्हारे गुरु 
जनोकी वेजिज्जती की है। किसी भी मेहमानको ओक वार 
वुलानेके वाद तो अुसका सत्कार करना ही विद्याधियोका 
फर्ज हो जाता है-- भले वे भुसे चाहते हो या न चाहते 
हो । मेने वाजिवल, कुरानशरीफ और हमारे हिन्दू 


तूृफानकी आागाही ७७ 


शास्त्रोका अध्ययन किया है । सब धर्मग्रंथ यही कहते हे 
कि पढानेंवालोकों हम शिक्षक, गुरु या मौलवी किसी भी 
नामसे क्यों न पुकारे, हमे अुनका कहना मानना चाहिये । 
न मानना हो तो शाहसे हट जाना चाहिये । विद्यार्थी- 
अवस्थामे पहला और चौथा आश्रम ओेक ही है । हरओेक 
विद्यार्थीगी नम्नर और विनयी बनना चाहिये | जिसे 
विद्यामभ्यास ही करना है, अुसे शादी और विषयभोगसे 
दूर रहना चाहिये | में मानता हू कि विद्याथियोके हाथमे 
हुकूमत आनी चाहिग्े | पर विषयाघ, अुद्धत और शराब- 
तमाकूके आदी विद्यारथियोके हाथग्रे अगर हुकूमत आ जाय, 
तो हिन्दुस्तानका क्या हाल होगा ? “ 

बापूनें आज सुहरावर्दी साहबको भाषण देनेसे रोका, 
क्योकि विद्यार्थी अुन॒को देखकर भड़क ग्रये थे । वहासे 
नौ बजे लौटे | बापूने प्रवचनकी नोध ली । शहीदसाहवके 
साथ बाते हुमी । १० बजे घूमे | १०-३० को सो गये। 

२९-८-/४७ 

आज बापूजी २-३० को जाग ओठे | बहुतसा लिखना 
बाकी था, जिसलिभे लिखतेमे समशगूल हो गये । ३-३० को 
प्रार्थना वगेरा हमेशाकी तरह चछा। १० से ५ तक मुलाकाते, 
लेखन-कार्ये, आराम वगेराका कार्यक्रम रहा। 

पाच बजे टॉलीगजसे प्रार्थता-सभा हुओ | प्रार्थनाके वाद 
 वदेमातरम्‌ ' गाया गया । 

वापूजीने जिस गीतके बारेमे कहा * “जब 'वदेमातरम 
गाया गया, तब सब खडे हो गये थे। सुहरावर्दी साहबने 
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मुझसे पूछा कि क्या में खड़ा हो जाओ?” तब मेने कहा 
कि “हा | क्योंकि सब खड़े हो जाय और वे वेठे रहे, 
तो शायद कोओी अुलटा अर्थ समझ हे। 

“ लेकिन यह अग्रेजोक़ा निकाला हुआ तरीका है। 
अपने यहांकी प्रणाली तो गानेके वक्‍त तनकर बैठनेकी है । 
जिसे गीतमें सिर्फ हम अपने वतनकी सराहना करते हूँ । 
“वदेमातरम्‌' कोओ मजहवी चीज नही है। यह भेक बहुत 
गूढ चीज है। जिसके नणेमें अनेकोने अपने प्राणोकी बाजी 
लगा दी है। लेकिन सारे हिन्दुस्तानके लिझे मिस गीतका 
अंक ही सुर और ओक ही ताल वाघ देनी चाहिये।” 

जैक्यके वारेमे भी वापूजी वहुत बोले । 

कुछ ओऔसाओ वापूके पास आये थे । अनकी शिकायत 
थी: “ हिन्दू छोग हिन्दुस्तानमे रहेंगे, मुसलमान पाकिस्तान 
चले जायंगे । लेकिन हम कहा जाये? ” 

वापूनें जवाब दिया : “ अगर आप अपनेको चालीस 
करोडमें ही शामिक् करते हे, हिन्दुस्तानी मानते है, तो 
फिर यह सकुचित प्रइन क्यों पेदा होता है? ” 

सुहरावर्दी साहवने झडेके वारेमे बोलते हुओ मुसलमानोसे 
कहा : “आप सब अगर हिन्दुस्तानके वतनी वनकर रहना 
चाहते हो, तो यह तिरगा झडा ही आपका सच्चा झडा है। आप 
सवको किसे ही सलाम करना चाहिये | किसीने मुझसे कहा कि 
में डरसे जय-हिन्द बोलता हूं । मगर में तो जिस देशका 
वाणिन्दा हु जौर जिसी हैसियतसे जय-हिन्द बोलता हू । 
जय-हिन्दका नारा रूम्वे अर्सेसे निकला है। लेकिन पहले 
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मेने किसीसे कभी जय-हिन्द नहीं कहां, क्योकि हिन्दुस्तान 
अखड था । पर अब तो हिन्द सचमुच अलग हो गया है और 
हिन्द ही बन गया है। फिर, में हिन्दुस्तानका -- यूनियनका 
वतनी हू । में ओमानदारीसे जय-हिन्द बोलता हू । 
जिस बातमें किसीको शक नहीं रखना चाहिये | बोलो 
जय-हिन्द । / 

प्रार्थनासे ९-४५ को वापस आये । आनेके वाद वापूजीने 
काता, क्योकि आज वे जिससे पहले कात नही सके थे । 
घूमनेके बाद १०-३० को सोये। 

बेलियाघादा, 
३००८-४७ 

प्रार्थनाके बाद वापूजीने ' हरिजन ' के लिओे लेखन-कार्य 
किया । ६-३० को धूसने गये । छौटतेके वाद नित्यके 
अनुसार मालिश और स्तान । १० वजे खानेके वक्‍त हॉरेस 
बेलेक््रेडरसे बाते हुओ । १२ बजे अुनके जानेके बाद वापूजीने 
मौन लिया। 'हरिजन ' के लेखत-कार्यमें १२ से ३ तक 
लगे रहे । वीचमे थोडा आराम लिया । ३ से ५ तक 
मुलाकाती आते रहे । श्रा्थना आज जामकों पांच बजें 
कलकत्तेसे सोलह मीलकी दूरी पर वसे हुओ वारासेरमे हुओ । 

अक्यके अलावा वापूके पास अक दूसरा सवाल आया 
कि “ हिन्दुस्तानके छोग भूसो मरते है, रोटोके मोहताज हे । 
जो हाल लद॒नका है, वही हिन्दुस्तानका है। हिन्दुस्तानके पास 
पूरे कपडे भी नही हे | मिल-मालिकोफो देना चाहिये । ” 

वापूनें कहा - “/ में तो दूसरी ही बात आपके सामने 
रुपूना । किसीके पास भिसमग्रोकी तरह हाथ क्यों फैंलाया 
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जाय ? मे मत्री होता तो कहता कि अपनी रोटी आप ही 
पैदा कर छो । कपडे भी बाप ही पेंदा कर सकते हे। 
मेरा अर्थशास्त्र यह है कि यज्ञ करो और यज्ञ करके ही 
खाओ । यज्ञका अर्थ सिर्फ हवच-होम नहीं है। यजका अर्थ 
है पूरी मेहनत-मजदूरी करके ही रोटी कमाना | सव छोग 
अगर अत्साहसे अेकसी मजदूरी करने छगे, तो हिन्दुस्तानकी 
सूरत ही बदछ जाय । जहा-जहां तमाकू पैदा होती है, वहासे 
अुसे हटाकर अनाजकी फसल पैदा की जाय । नोआखाली 
सोनेका टुकड़ा है। वहा नारियछ, मछली और चावलकी 
कितनी भरमार है! कराचीसे चावछ आये और नोआखाली 
खाये, यह कैसी झर्मकी वात है? और सब लोग काते 
तथा अपने-अपने कपड़े तेयार कर छे, तो मिल अपने-आप 
खत्तम हो जायगी । हमारे यहा रूबी भी बहुत पेंदा होती 
है। मगर भेरी वात मानता कौन है? हमारे पास करोडों 
हाथ हे! मिलमें तो करीब ओक ही छाख आदमियोकी 
मजदूरी मिलती है। दूसरे लाखो-करोडो वेकार वंठे रहते हैं । 
लेकिन यह हिंसाव आज कोओ समझना ही नहीं चाहता । 
सुहरावर्दी साहवने भी अक्यके वारेमे वहुत कुछ कहा । 
वापूको आज काफो जुकाम था, जिसलिओें घर लौटकर 
फौरन विछौते पर लेट गये । 
३१-८--४७ 
३-३० को प्रार्थना वगेराका कार्यक्रम हमेशाकी तरह 
रहा | वापूकों जुकाम है, फिर भी काम चांलू ही रखा । 
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बापूजीने नोआखाछी जाना तय कर लिया है | प्रवासके 
वारेमे चारुवावू चौधरी और प्यारेलालजीके साथ बाते हुमी । 
१० से ३-३० तक लगातार मुलाकाती आते रहे । ३-३० को 
ग्रान्ड होटलमे गये । अब तक यहाका तरीका जैसा था कि 
कोओ भी हिन्दुस्तानी जिस होटलमे दाखिल नहीं हो सकता 
था। यहा वापूजीने कहा * “ में तो जिस जगह पर भिखारीकी 
तरह आया हू । भिखारी भी में आजकलका नही हू । 
विलायतसे लौटा तबसे ही मेने भिखारीपन सीख लिया है। 
हमारे यहा दगेमे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है । और पहली 
स्थिति लौटानेके लिमे हमे पेसेकी जरूरत तो होगी ही । 
आप कह सकते हे कि सव कुछ हुकूमत करेगी । पर आज हमारी 
' हुकूमत है। सरकारी मत्री छोगोके सेवक हें, नोकर हे, 
प्रतिनिधि हे । भले किसी बुरे हिन्दू था मुसलछमानने ग्रनाह 
किया हो, पर वह हमारे ही किये वराबर है । मतलब यह है 
कि हर कोओ जिसके लिओ अपनी-अपनी जेबमे हाथ डाले | ” 

अक्यके बारेमें भी बापूजीने कहा । 

शहीदसाहबने भी ओके करोड रुपयोकी अपीकू की 
और हमेशाके लिओ शान्ति रखनेको कहा । 

यहासे सीधे बागमारीकी प्रार्थता-सभामे गये। वहा बापूने 
कहा “आज हम दोनो आपके लिओ भीख मागने गये थे। 
बिरादा यह है कि जो मकान भस्मीभूत हो गये हे, भुन सबको 
नये सिरेसे बधवाकर लोगोकों फिरसे बसेरा दिया जाय । 
२ तारीख को में तोजाखाली जाना चाहता हू। भेरे जानेके 
बाद यहा थोडीसी भी अश्ञान्ति नही होनी चाहिये।” 
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लौटनेके वाद भुस्मानसाहवके साथ वाते हुजी । नौ 
बजे बापू सोये। वापूको आज थोड़ासा बुखार था। 


जिस महीनेमे वापूजी नोआखाली-प्रवासके लिगे 
सोच रहे थे। वे जाते तो अगस्तके गुरूमे ही, पर बितनेमे 
कलकत्तेमे खतरनाक दंगा शुरू हो गया । जिसलिये बापुजीने 
वेलियाघाटा, कलकत्तेमे ही ठहरकर बशान्तिको मिटाकर 
दोनो जातियोमें फिरसे हेलमेल स्थापित किया । शायद अब 
भी सख्त कसौटी वाकी होगी । 


साम्प्रदायिक दगोको आात करनेंके भगीरथ प्रवत्में 
जबसे बापू प्राणपन्से जुटे थे, तभीसे अुनके अपवासकी 
तलवार सिर पर लछटक रही थी । बिहारके हत्याकाडके 
वक्‍त हमेशा यही डर बना रहता था कि अपवास आज 
शुरू होगे या कल | ढेकिन आदमी जो कूछ सोचता है, 
वह नहीं होता । ओऔरवर और ही कुछ कराता है । जिसलिओे 
अस वक्‍त तो हम अुपवासके जो वादल मंडरा रहे थे, अनसे 
बच गये । लेकिन जहा हमें कल्पना भी नहीं थी, वही 
अुपवासकी नौबत आओ । सत्यकी सच्ची कसौटीकी गुरुआत 
मिस महीनेके आरममें हुओ । और जिस कसौटीमें वापूजी 
बितनी हद तक कामयाव हुमे कि बुनके तपके प्रतापसे 
फिर कभी कलकत्तेमे दगा नहीं हुआ । 


क् 


७ 
दंग! फूट पड़ा 
हैदरी सेन्शन, कलकत्ता, 
३१०८-४७, रक्षाबंधन 
आज रातको यहा ओेक घायल आदमी आया । हकीकत 
यह थी कि वह आदमी ट्राममे से गिर गया था, विसल्िणे 
असको चोट पहुची थी । लेकिन लोगोने अुसे मार-पीटकर यह 
कहनेके लिओ मजबूर किया कि मृसलमानोने मुझे घायल 
किया है । रातको दस बजें ही जुलूस निकाल कर लोग-असको 
ले आये | सब लडके ही थे । बापूजी सोये हुओ थे। शोरगुरू 
सुनकर में बाहर आयी । आभावहन तो बाहर ही थी । 
ठोलीको ज्ञान्त रखनेके लिओ वे दरवाजे पर खडी थी । 
हम दोनो अुन छोगोको गान्त रखनेकी कोशिश कर रही थी । 
मेने कहा, “जिस तरह शोरगुरू मचानेसे दोनोको तकलीफ 
होती है -- घायल आदमीको और वापूजीको भी । यों तो 
कोओ कुछ सुन ही नहीं सकता | अत आप छोग अपने दो 
प्रतिनिधियोके जरिये आभाबहनकों सब हकीकत समझा दे । 
बगाली होनेसे वे सब बाते अच्छी तरह समझ लेगी और हम 
दोनो ग्राधीजीके सामने आपकी सारी वाते पेश कर देंगी। ” 
लेकिन लडकोकों रोकना मुदिकल साबित हुआ । 
रातके दस वज चुके थे । फिर सारे मकानमे हम सिर्फ 
तीन ही जन थे -- वापूजी, आभावहन और मे। सुहरावर्दी 
८३ 
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साहब बाहर गये थे । प्यारेलालजी, निमेलबाबू और चारुवावू, 
जो बापूजीको नोआखालीके लिशे बुलाने आये थे, भी बाहर 
शये हुओ थे । हम दोनो नोआखाली जानेकी तैयारिया कर रही 
थी । दूसरे रोज सुबहमे ही हम नोआखालीके लिओे रवाना 
होनेवाले थे! पर “जानकीनाथ भी नहीं जानते थे कि 
प्रभात कसा होगा ' ।ठीक असा ही हुआ । 


लडकोकी तादाद बढती गयी । वे तोड़फोड़ करने 
लगे । बत्तियो और खिडकियोके शीशो पर पत्थर फेकने लगे । 
सब चूर-चूर हो गया। जिसके अलावा, भ्िस मकानके दो 
मुसलमानोको, जिनके यहा हम मेहमान थे, पकड़कर अुनका 
काम तमाम करनेका भी आअनका जिरादा था । वे भाग-दौड 
करने लगे | 


वापूजीको सख्त जुकाम था और अनका मौन-दिन था । 
फिर भी वे आुठकर बाहर आये । जिघर मे और आभावहन 
टोलीके बीचमे थी । पर भुसमे जरीफ आदमी भी थे । हमसे कहते 
थे कि बहनो, आप अन्दर चली जाय । वे जिसकी पूरी सावधानी 
रखते थे कि हमे कोओ मारे-पीटे नहीं। जितनेमें बापूजी 
दरवाजे पर आये । हम भी अआनके पास जा पहुची । हमारे 
साथ विसेनभाजी थे। वह नगे बदन थे, जिससे कुछ छोग 
मान बैठे कि वह मुसलमान है । अुत पर हमला करनेकी कोशिश 
हो रही थी। आखिर लडके बापूजीको देखकर और चिंढ 
गये । वे झान्त नही हुओ, वल्कि ज्यादा शोरगुल मचाने लगे | 
बापूजीने तीन वार मौन तोडा और तीन बार अूची आवाजसे 
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कहा, “क्या है? मुझे मारो, मुझे मारो। मुझे क्यों नही 
मारते?” और वे आगे बढने लगे । आगे नही जाने देनेके 
लिये हम बापूजीके रास्तेमे अड़ गज । जितनेमे जिस घरमें 
रहनेवाले अक मुसलमान भाओी दौडकर बापूजीके पीछे 
खडे हो गये । अुनको देखकर ओेक-दो लडकोने ओटके ढेले 
फेंके । सद्भाग्यसे ओट्से किसीको चोट न छगी। अगर 
जैसा होता तो वापूजीकी खोपडीमें से ओक हिन्दू लड़केके 
हाथ खून तो निकलता ही! शायद और भी कुछ हो 
जाता | लेकिन अन्तमे बापूजीकी मृत्यु जिस तरह हुओ, असे 
देखनेसे असा लगता है कि ओेक हिन्दूके प्रहारसे अुनकी 
मृत्यु होनेकी आगाही ता० १ सितम्बर, १९४७ को ही 
मिरू ग। क्‍या आजकी यह घटना ओक तरहकी 
आगाही ही होगी ? 

आखिर बापूजीने अत्यन्त करुण स्वरमें कहा “मुझे 
मेरा ओआरवर पूछता है तू कहा है? में बहुत दुखी हो 
गया हु। यही तुम्हारी १५ अगस्तकी शाति थी न?” 
थोडी देरमे मिलिटरीवाले आ पहुचे । सब रूडकोको बाहर 
निकाल दिया गया। बाहर टियर गैसका अपयोग भी 
करना पडा | करीव १२-३० को हम अदर गये | बापूजीने 
प्यारेठलजी और चारुबाबूकों अदर बुलवाया। अनसे 
कहा “अब तो में कल नोआखाली कंसे जा सकता हू? 
जिस हालतमे जाना क्‍या वाजिब है? तुम ही सोचो । 
अब ओऔरवर मुझसे क्या करवायेगा, सो तो मे नही जानता । 
पर नोआख़ाली जाना तो अब हो ही नहीं सकता ।” 


<६ कलफत्तेका चमत्कार 


जितनेमे प्रफुल्लबाबू, अन्नदाबाबू, नृपेनबावू वगेरा 
मत्री आये। अन्होने वापूसे कहा . “बापू! हम हिन्दू 
महासभावालोको गिरफ्तार करते हे। . - « को अभी 
पकड लेते हैं । 


वापूने कहा “जिस तरह गिरफ्तार करना ठीक 
नही । अन छोगो पर जिम्मेदारी डा दो । अनसे कहो, 
“तुम लडना चाहते हो या जान्ति फैलाना ? हमे तो 
तुम्हारी मदद चाहिये।” और अुन छोगोसे जो जवाब 
मिले, अुस पर विचार करो । 


. जिस तरह सलछाह-मशविरा करके वे सब अपने-अपने 
मकान पर जानेको रवाना हुओ | रातके १२-२० बंज 
चुके थे। फिर भी लोग शोरंगुल मचा रहे थे। बाहरसे 
अब भी आवाजे आ रही थी सुहरावर्दी गुडा कहा 
है ”' करीब १-३० बजे सब ज्ञान्त हुआ । 


आज रक्षावधनका दिन था। हम दोनोने कओ हिन्दू- 
मुसलमान भाजियोको राखी बाघी थी | सिर्फ ओेंक बापू ही 
बाकी थे। बापूने हमसे कहा “ तुम मुझे राखी बाघ सकती 
हो । वहन या बेटीका रिश्ता ओेक ही है न *” यह सुनकर 
हमने राखी वाघी थी | अुसी रोज तूफान मडक आुठा | हम 
दोनो बाते करती थी कि हमने अगर साफ विलसे, औश्वरको 
साक्षी रखकर राखी बाधी होगी, तो बापूजी जरूर जिस 
कसौटीमे से फतहमद होकर बाहर निकलेगे। आभावहनने 
मुझसे कहा कि आज तो हमारी भी कसौटी है। हम दोनो 


बे 
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ओदवरसे श्रद्धापू हृदयसे माग रही थी, 'हे और्वर | आज 
हमने जो राखी वाघी है वह फले। तू ही बचानेवाला है।' 
मानो ओब्वरने हमारी प्रार्थना सुनकर वापूजीकों बचा 
लिया, भले ही दूसरी तरह । 

सब करीब दो बजे सो सके। झितनेमे ३-३० बजे 
और प्रार्थनाका वक्‍त हुआ । वापूजीने सवको जगा दिया। 


हंदरी भेन्शन, बेलियाघाटा, 

सोमवार, १-९-४७ 

कल रातको यह सारा तूफान हुआ । हमें कल्पना तक 

नही थी कि अब आजका दिन किस तरह गुजरेगा । क्योकि 

कल रातकी घटना आगे क्या रूप लेगी, यही भेक विचार 
सबके दिमागमे घूम रहा था । 


सुबहकी प्राथेनाके बाद बापूजीने सरदार, चिमनलाल- 
भाओ, प्रभाकरजी, डॉ० सुशीलावहन नय्यर, सैयद जहीर, 
मणिवहन, दुर्गावहन और सुगीलावहन गाधीको खत लिखे। 
सात बज घूमनेके लिओ बाहर गये। फिरसे मिलिटरीका 
पहरा लग गया। पर लोगोने घूमनेके वक्‍त अज्ञाति नही 
पैदा की । ' 

लौटनेके वाद मालिण हुओ और स्नान किया । रोजके 
कार्यक्रमसे वापूजी नौ बजे फारिग हुओ । जितनेमे छोगोके झुडके 
छुठ आने लगे । क्योकि वे सब रातकी खबरें पा चुके थे । 
मुल्यकानियोका ताता वध गया । बापूजी वहत ही गभीर और 
गमगीन दिलाओ देते थे। जवाहरलानजीका तार मिलता । 


<८ कलकत्तेका चमत्कार 


जवावमें वापूजीने लिखा कि पिछली रातको जो कुछ हुआ, 
अुसके कारण में तुरत नहीं निकल सकूगा | मुलाकातियोके 
साथ भी रातके प्रसगके वारेमे बाते हुओ। १-४५ को मिट्टी 
लेकर कुछ आराम लेनेकी खातिर लेटे, बितनेमें खबर आबी 
कि शहरभरमें कत्लेआम शुरू हो गया है। वड़ावाजार, वाजु- 
वाजार वगैरा मुख्य-मुख्य स्थलोमे दगा शुरू हो गया | दस-दस 
मिनटके बाद खबरें आती रहती थी। ज्यो-ज्यों खबरें आती 
गयी, त्यो-त्यों वापूजी गहरेसे गहरे आत्ममथनमे डूबते गये । 
हर रोज दो बजे वे सतरे या और कुछ फल छेते थे, मगर 
जैसी खतरनाक खबरे सुनकर अन्होने फल खाना छोड़ दिया । 
कुछ मुसलमान वेलियाघाटा छौटे थे। भुन पर आक्रमण होनेसे 
निर्मेशवावू वहा दौडे । जिन मुसलमानोकों मोटर टूकमे 
वैठाया और अपने ड्राभिवरकी मददसे अुनकों मुसलमान 
मुहल्लेमे छे जानेका जिन्तजाम किया | यह ट्रक घलने छगी 
जितनेमें किसीने अपरसे व फेंका । दो आदमी घायल 
हुओ और नीचे गिरे। यह खबर मिलने पर बापूजीने अुनकी 
देखनेकी भिच्छा बताओ । आभावहन अपने मामासे मिलते 
शहर गओ॥ी थी। आनके जानेके वाद दगा मच गया। जिसलिओे 
दो बजे तक वे नही छौट सकी। वापूजीको भुनके 
लिओ फिके होना स्वाभाविक था | वापूजीने मुझको छिखा ' 
“तू यहा ठहर जा। में और अन्य भाजी घायलोको देखनेके 
लिओ जाते हैं। ” मेने घर पर ठहरनेसे जिनकार कर दिया । 
जिसलिओे वापूजी, मे, निर्मेलबावू, जैलेनमाजी (ओे० पी० 
के प्रतिनिधि ) हम चार-पाच व्यक्ति गये । 
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बडा भयकर दृश्य था । घायल आदमियोंके सीनेसे खून 
बह रहा था। मक्खिया भिनभिना रही थी। जाखे फटी हुओ 
थी। मजदूर होगे, क्योकि कमरमे बधे हुओ चार आने जिघर- 
अधर पडे थे । फटी हुओ धोती पहनी थी । असे निरपराध 
आदमियोकों जिस तरह गिरे हुओ देखकर बापूजीके मुह पर 
दर्दकी जो रेखाये खिंच आओ, अन्हें देखा नहीं जाता था । 
में अुन छाशोको देख सकी, मगर बापूका करुण चेहरा न 
देख सकी । दो छाशे देखी और घर आये । आकर शैलेन 
चटर्जीने बापूसे पूछा “बापू! आप कंसे रास्ता निकालेगे ? 
क्या आपवास करेगे? ” 

बापूने लिखकर जवाब दिया “तुमने ठीक अनुमान 
किया । भीतर प्रार्थना कर रहा हू । देंखे रातको कुछ 
प्रकाश मिलता है या नहीं। ” 

अितनेमे छ बजे जाभावहन आ पहुची | वे बाल-बाल 
बचकर जायी थी । अुनकी मोटर पर पत्थर फेके गये थे। 
अन्होने भी झहरकी हालत बयान की । आजकी प्रार्थना 
घरमे ही हुओ। 'हरिने भजता हजु कोओनी लाज जती 
नथी जाणी रे --यह गुजराती भजन गाया गया ।! 

प्रार्थना चछ रही थी अुसी वक्‍त शहीदसाहब, ओेन० 
सी० चटर्जी और अन्य बहुतसे भाजी आये और सभीने 
शहरका हाल सुनाया । सभीने जितना स्वीकार किया कि 
हिन्दू पायछ बन गये हे । लेकिन मुसलमान भी बडी 
तेयारिया कर रहे हे। अभी तक तो श्ञात रहे हे। क्रेक 
मारवाडी भाजीने पूछा कि हम क्या मदद करे? 


९० फलकत्तेका चमत्कार 


वापूजीने कहा “जब तक में खुद कुछ न कह, 
तव तक कोओ भी अुपदेश देनेका मुझे क्या अधिकार है? 
में तो जहा कत्छ चल रहा है, वहा अभी पहुंच जाभू । 
लेकिन फिर लोग मेरे पीछे पड़ेगे और छोगोकी दृष्टि 
मुझे वचानेकी ही रहेगी। कोओ भी मुझे मरने नहीं 
देगा । कल रातकों जब यहा दगा हुआ, तब में तो जहा 
लाठिया चल रही थी, वही जाना चाहता था । लेकिन जिन 
दोनो लडकियोने मुझे जाने ही नहीं दिया । भिसलिशे मेरे 
प्रति छोगोका जो प्रेम है, वह मुझे वहा जाने नहीं देगा । 
फिर भी में तुमसे जितना तो जरूर कहगा कि तुम अगर 
जा सको, तो जहा तुम्हारा प्रभाव पड़े वहा जाओ और 
छोगोको शान्त रखनेकी कोशिश करो । क्योकि में मानता 
हू कि जिस मुहल्लेमे तुम्हारी भितनी वडी-बडी दुकानें हे, 
असमें तुम्हारा प्रभाव जरूर पड़ेगा। और जितने पर भी 
अगर वे मार डाले तो मर जाओ । ” 

कुछ आदमी वोढे “यह सव सिक्ख कर रहे हे । 
पजावका ववलछा यहा लिया जा रहा है।” , 

बापूने कहा: “लोगोको जितना भी खयाल नहीं 
है कि बदला छेना है तो देना भी पड़ेगा । न मालूम 
अब क्या होगा! आऔदर्वर क्‍या कराता है, वही देखना 
वाकी है ।” 

आज वापूजी पांच वक्‍त पाखाने गये, क्योंकि 
वापूजीका मन बहुत अगात था । मैने खानेके छिग्रे पूछा, 
तो जुन्होंने लिखा कि “ मेरे मनमे बड़ा अद्ेग होनेंसे मे आज 


दंगा फूद पड़ा ९१ 


सा नहीं सकता । सुबह भी मेने जो खाया, वह अगर न 
खाया होता तो अच्छा होता | लेकिन मनुष्यकी मूर्खेताका 
भी कोओी अन्त है? अिसीलिओ भोगना पडता है।” 


सबके जानेके बाद बापूजी कुछ समय जिधर-अुधर 
टहहे । फिर गरम पानी और ग्लकोस लिया | दूसरा कुछ 
भी न खाया । फिर वक्तव्य निकाले गये। श्यामाप्रसाद 
मुकर्जीनें भी वक्‍तव्य निकाला । जअितनेमें दस बजे । राजाजी 
आये | रातको बारह बजे वापस गये। राजाजी, बापूजी 
वगेराकी खानगी मत्रणाओ चल रही थी। में और आभाबहन 
जिसी विचारमे वैठो थी कि न जाने जिसका कया नतीजा 
भायेगा, और सोचते-सोचते वही सो गयी । जब राजाजी 
गये तब बापूजीने हम दोनोकों जगाया और कहा 
” कहसे मेरे लिग्रे कुछ भी नही पकाना । ” हम दोनो नीदमे 
से जुठी थी, जिसलिओे यह सुनकर फटी आखो देखती 
रही। क्षणमर कुछ समझमे ही नहीं आया । फिर मेने 
कहा “क्यो, बापूजी ?” 

बापूने कहा “ कलसे मेरे अनशन शुरू होते हे |” 

आभावहनने पूछा “ छेकिन कितने दिनोके लिखे?” 

वापूने कहा “ असकी मर्यादा नही है । जाति न हो 
जाय तब तक । सिवा पानीके और कुछ भी नही छगा। 
जरूरत लगेगी तो नींबू या सोडेका अपयोग करूगा। 


हो सके तो करना है, नहीं तो मरना है। या तो भान्ति 
कायम होनी चाहिये था में मरूगा । ” 
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हम श्रेक-दूसरेकी ओर देखती ही रह गजी । वापूजीके 
जैसे अपवासोमे अुनकी सेवा-शुश्रूषा करतेका हमारी जिन्दगीमे 
यह पहंला ही अवसर था। और कोओ अनुभवी भी नहीं 
था । वापूजीने कहा . तुम्हारी दोनोकी जिम्मेदारी है। 
तुम अपनी तवीयत अच्छी तरह सम्हालूना | नियमके मुताबिक 
खाना, पीना, टहलना और सोना । और नियमित रहोगी तो 
मेरी सेवा कर सकोगी । ” बाका दृष्टांत देते हुमं कहा 
कि “ भेरे जितने भी अपवास हुओ, अनके वीच बा अपने 
स्वास्थ्ययो खूब सम्हालती, क्योकि अुसे मेरी सेवा करनी 
थी । भिसलिशे तुम दोनो खूब सावधान रहना । तनिक 
भी घबराना नहीं। तुम्हारी खास जिम्मेदारी है।” साढ़े 
बारहको हम सो गये । 


वापूजीके आजके मुलाकातियोंमें आर्यवायकमूजी, 
विहारके कार्यके सम्वन्धमे आये हुओ अफसर, व्यामाप्रसादजी, 
हिल्दू महासभाके सेक्रेटरी, मारवाडी भाओ, प्यारेछालजी, 
चारवावू और क्षितीशवाबव्‌ थे। राजाजी आखिरी थे । 


८ 
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बेलियाघादा, 
मंगलवार, २-९-/४७ 
३-३० को प्राथनाके वाद बापूजीने सरदार, मणिवहन 
और. राजकुमारी वहतको खत लिखे। अेक खत चिमनलछाल 
भाआके नाम लिखवाया | फिर गरम पानी (सादा) पिया। 
सुबह प्राथेनामे 'जीवन जब सुकाओ जाय * --- 
गुजराती भजन गाया । वापूजी कहते थे कि बहुत करके 
यह भजन रवीन्द्रनाथ टागोरनें यरवडा जेलमें अपवासके 

वक्‍त लिख भेजा था। 
आज हरओक पत्रमे बापूजीकी अक ही वात बार-बार 
आती थी “ पद्रह दिनोकी शातिके बाद फिरसे यहा अज्ञात 
शुरू हुमी है। जिसलिओ जिसे छोडकर में पजाब कंसे जा 
सकता हू ” मेरा धर्म क्या होना चाहिये, यह में सोच रहा 
था । सोचने पर मुझे साफ मालूम हुआ कि अुपवासके सिवा 
मेरे पास और कोमी साधन नहीं है। और अब अुसका 
अपयोग करनेका अवसर आया है। जिसलिये मेने कल सुबह 
८-१५ से अपवास शुरू किये हे । ये कब तक चलेगे, बह 
* कविवर टागोरका वगछा गीत, जिसका स्वर्गीय महादेव- 


भागीने गुजराती अनुवाद किया था। देखिये ' महादेवभाती की 
डायरी “-- भाग २, पृष्ठ ३७२ । 


श्रे 


नी 
रे कलकत्तेका चमत्कार 


तो में वही वता सकता | में तो मानता हूं कि जब तक 
ओब्वर जिस गरीरसे काम करवाना चाहता है, तव तक 
में जिन्दा रहगा। नहीं तो मेरे जीनेंसे फायदा ही क्या 
है? किसीकों घवडानेकी या दौड़कर यहा आनेकी जरूरत 
नही [! 

जहीदसाहवने पूर्वे बगालके मुतलमानोके नाम ऑओंके 
वक्तव्य निकाला था, जिसका अर्थ यह था कि तुम्हे खामोभ 
रहना चाहिये और यहाके मुसकमान भी अश्ात न हो। 

शजाजीने ओेक वक्तव्य निकाछा था * “ वापूजीको 
अपवास न करनेके वारेमे समझानेमे में चाकामयाव रहा हू ! 
लेकिन में जितना जरूर कह सकता हू कि अगर आप 
सव ज्ञात रहेंगे, तो अुनका भिरादा पजाव जानेका है ही। 
बहा कओ स्त्रिया और बच्चे अनके दर्शनके लिमे आतुर 
हो अठे हे । छेकित अुनकों पंजाब भेजवा या न भेजना 
आपके हाथमे है। में चाहता हू कि अन अआपवासीसे 
हम दापूकों बचा छे।” 

रातको भांतिसेनाकी टोी गहरमें 'राजुण्ड' लगा रही 
थी । फिर भी खबरें आती थी कि शहर तो जल ही रहा है! 
निर्मेलवाब्‌ पहले गरदवाबूके घर और वादमें अुस जगह गये 
जहा दो लड़कोने दगेकी शुरुआत की थी । आठ बजे बापूजी 
अूठे । बादमें मालिश-स्तान वर्गंशका कार्यक्रम रहा । डॉ० 
दीनशझा महेताने वापुजीकी गरीर-सम्वन्धी जाच की। हृदयकी 
धड़कन कभी-कभी टूटती है। १९ मिनटमे चार वार हृदयकी 
घड़कन नहीं सुनाजी दी। बिस पर डॉ० महेतानें कहा कि 
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बापूजीको चार वोतलसे भी ज्यादा पानी पीना चाहिये । 
(मेक बोतलमे ओक पाभुण्ड पानी रहता था) बापूने कहा . 
“देखता हू में कितना पी सकता हू । अगर मेरे दिलमे 
रामनाम बस जायगा, तो मुझे कुछ भी नहीं करना 


पडेगा । आज में बहुत स्वस्थ हू। वरना में सो ही नहीं 
सकता था । 


बारिश बहुत थी । मानो कुदरतने भी आसुओका 
दरिया बहाया हो । चारो जोर आुदासी छा गओ थी। 


१०-३० को अओनिमा, स्नान वगैरासे फारिंग होकर 
बापू कमरेमें अपनी हमेशाकी जगह पर जा बेठे | ८ औौस 
गरम पानी लिया, जिसको पीनेमे बहुत समय छूगा । 
श्रदबाबूके घरसे वापस आये हुओ तनिर्मेलबावने खबर दी 

/ यह सारा तूफान सिक्खो और विहारियोने किया है। बादमे 
बंगाली लोग अुसमे शरीक हुओ । अब भी लूट-मार बहुत चल 
रही है । छोगोंने शियालदा स्टेशन पर मेक मुसलमानकी 
होटलू जला दी है । जिससे शरदवावू कहते हे कि जिस 
तूफानके पीछे खास लोगोका हाथ है। वे अुनके नाम भी 
जानते है । शाति स्थापित करनेके लिशे गये हुओ शचीन 
मित्रको हिल्दू हमलाखोरोने छुरी भोककर मार डाछा । और 
भी बहुतेरे लोग घायल हुओ हें। ” १२-३० को बापूजी सब 
पानी पी गये । पानी पीनेमें खासा भेक घटा निकल गया । 
वापूजीने हमें सूचना दी . “ तुमे से ओक तो बारी-वारीसे 
यही रहा करे, जिससे कामकाजमें सहूलियत हो ।” (यह 
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कहनेके पहले ही हमने अपनी दोनोकी बारी तय कर ली 
थी ।) 

वापूजीको अब कमजोरी लगती है | आवाज भी बहुत 
घीमी निकलती है । ओक बजे श्यामाप्रसाद मुकर्जीका वक्तव्य 
जाच गये । डेढ वजे तक कुछ आराम करनेंके वाद फिरसे 
८ जाँस गरम पाती पिया। जितनेमे विसेनभाजने आकर 
खबर दी कि झाकरिया स्ट्रीट्मे चारो ओर गोलिया 
और लूटपाट चलछ रही हैं। अब क्‍या किया जाय 
मिलिटरी मस्जिदर्में घुसकर लोगोंकों परेशान कर रही है। 
बापूने विसेनभाजीको वहा रवाना किया । हमारे निवास- 
स्थान पर खाने-पीनेका कुछ जिन्तजाम न था, जिसलिशे 
वीअम्मा -- हमारे खाने-पीनेका अन्तजाम करनेवाली वहन 
-- हमारे लिझे खाना भेजती थी । छेकिन शियालदाके 
पुल पर ग्रोलिया चल रही थी, बिसलिओे मोटर 
छौट गजी । 

दो वजे वापूजीको डाकके कुछ पत्र पढ सुनाये । 
दोपहरको वदूक दागनेकी आवाज आती रहती थी । 

सवेरे फिरसे जवाहरलालजीका तार आया कि पजाव 
जल्दी आ पहुचना चाहिये । बिस पर वापूने कहा ' “में 
मन ही मन खुश हू, क्योकि मुझे छूगता है कि में कुछ भी 
तो कर रहा हू । में पहले अस्वस्थ था और सो भी नही 
सकता था।” घीकी मालिण करते वक्‍त वापूजी पौन घटे 
सोये | ३-४५ को आर्येनायकमजी आयें । निर्मलवाव्‌ू ख़बर 
लाये कि पुलिसवाले जैसा चाहिये वैसा काम नहीं करते । 


जब 
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बिस वक्त सूत तो नहीं होते, पर जूब्मार जोरणोसत 
चल रही है। साथ-साथ गोलीवार भी खूब चल रहा है। 
प्रफुल्तवावने ओक सूचना निकाली है कि हस्मेक फिरकेके 
अगुआा यहा आकर मिलें । जिसमें वापुकी हाजिरौकी जरूरत 
नहीं। जिस पर चर्चा की जाय कि क्षव वया किया जाय। 
मखवाखाले वापुके वक्‍्तव्यकी तीन लाख नकतें हिन्दी, 
मर्द और वग़लामे छापकर वाटें। बसा करतेंसे शायद 
यह मामछा कावूमे जा जाय। मिस तूफानकी जिम्मेदारी 
खासकर सिक्सों पर है। ३-४५ को ६ से ८ औस उड़ा पानी 
पिया, जिसे पीनेमे आधा घंटा लगा । 

४ वजे शरदबावू और वक्षी हरहारजी बाये। 
शरदवाबूके साथ यो वातचीत हुओ : 

बापू -- जब क्या हो सकता है? 

शरदवावू --- (कुछ देर तक रुककर) आपको वाते 
करनेंकी लिजाजत है? 

वार्‌ू- जरूरत होने पर तो बोलना ही चाहिये 
ने? राजाजीने दो घे तक मेरे साथ सिरच्ची की 
केकित वे असफल रहे। दे बड़े बुद्धिमान आदमी ० 
जिसलिज्े अुन्होने तरह-तरहकी दलोरे पेश की । का 
मेरी अतरात्म जेक भी दलीलको स्वीकार न 

सकी राजाजीने के बार 

हक आखिर या मेक तार 
.। भेजा। भगर मेने कहा कि हाल्तगे ४ 
हे हिल! किए वार नरक अर 
क-8  होनीब हो जते हे! ' पाकिस्तान 
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पंजावमे जाबिये। तीसरा तार रामेदवरी नेहरूका है कि 
अगर आप लाहौर आयेगें, तो सवको तसल्ली मिलेगी। 
मिलिटरीसे कुछ नहीं होता । 

शरदवाव्‌ -- में हिन्दुस्तानके वंटवारेके खिलाफ था। 
में हमेशा आपके सामने साफ दिलसे बाते किया करता हु । 
में गिर रहता हू और जिसीछिये आया हू । आज तक 
में नही आया था, क्योकि में मानता था कि अब में आपके 
लिओ बहुत अपयोगी नहीं हू । 

वापू-- यहा बहुत छोग आये। सबने मिलकर 
सलाह-मशविरा किया । हिन्दू महासभाके देवेन्द्र मुकर्जी आये 
थे। जे० सी० गुप्ता, गहीदसाहव और मुस्लिम छीगके 
आदमी भी आये थे । वे सव मुझसे पूछते थे कि जरदवावृको 
क्यों नहीं बुलाते ? अुनको बुलाबिये, क्योकि हमें गक 
है कि फारवर्ड ब्लॉकवाले यह दंगा मचाते हे और वे ही 
जिसके लिओ जिम्मेदार हे । मगर मेने तो जवाब दिया कि 
वे किसी भी समय आ सकते हे । 

शरदबाबू-- आपके प्रार्थना-प्रवचनोमें जैसा भाव 
रहता था, मानो मेरी आपको अब कुछ जरूरत नही है। 
आप जैसा भी मानते हे कि शरदवावू पानीकी तरह पैसे 
हंड़प कर जाते हे । 

बापू-- तव आपका पहला घ॒र्म तो यह है कि 
आप मेरी सब गकाओको निर्मूल करें। और अँसा करनेसे 
ही आप मेरे सच्चे दोत्त बन सकेंगे । में हरभ्ेककों 'डीबर 
फ्रेंड” छिखता हूं । जित्तका अर्थ यह है कि सच्चे मित्र जेक- 
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( दूसरेंसे साफ दिलसे पेश जाते है । जिस तरह में ' डीयर फ्रेंड | 
लिखकर बादमे सब स्पष्ट रुपसे लिख देता हूं) वेसे 
सुहररावर्दी साहव भी कहते हे कि आप पातीकी तरह पेसा 
खर्च करते हे । केक वक्त मुझ पर भी मिलजाम छगाया 
गया था कि दक्षिण अक्रीकामे जो कुछ बिकट्ठा हुआ 
था, अूसमें से मेने बहुतसा पैसा चुरा लिया था और 
क्षेक्ष छाख रुपये बेक ऑफ जिडियामे जमा करवाये 
थे। सच पूछो तो अुस वक्‍त मेने ओेक कौडी भी मेरे 
लिशे या मेरे बच्चोके छिभ्रे नहीं रखी थी। लेकिन 
सत्मको डर काहेका? आपको भी अपने खिलाफ लगाये 
गये जिछजामोका छोगोंके सामने जवाब देना चाहिये 

3 था या मुझे छिखता था तो में फैसछा कर देता। बिसको 
कहते हे सच्ची दोस्ती । 

शरदबावू-- अच्छा, भव हम पुरानी बातोकों भूछ 
जाये । में मुख्य वात पर बाबू । फाखडड ब्लॉकके वारेमें 
आपको कुछ कहना है? 

बापू -- हिन्दू महासभाके छोग नुक्‍्ताचीनी करते हूँ 
कि लित दगोमे फारवडे व्लॉकके आदमी खास भाग ले रहे 
हैं। बिसलिये मुझे आपसे पूछना पड़ता है । 

जप पा भाप मानते हों तो भरे, मगर भेतो 
फाखडे व्लॉकके की छोगोकों पहचानता हु। मेरे छिगे 
परिस्थिति मुद्िकिल है, फ़िर भी में आपसे कहता हूं कि 
ह्न्दि भिसमे 
ह्ल्दू महासभाके बहुतेरे छोग बिसमे जिम्मेदार हे । मेरे पास 
अुनके नाम भी है । वे ही सिक्खोकों वहकाते है और कहते 


१०० कलकत्तेका चमत्कार 


हूँ कि पंजाव तुम्हारा देश है और अुसके छिशे तुम्हें कुछ 
भी दुख नहीं होता? अंन्होने ही वार-बार जैसा कहकर 
यह अत्तेजगा फैलाओ और दंगे-फसाद कराये हे । 

वापू-- मेरे पास जो छोग आये थे, भुन सबको मेने 
अंक ही नसीहत दी है कि पहले अपना अतर शुद्ध 
कर लो। मुन्नमे तो अितनी शारीरिक शक्ति नही है । पर 
में वह चाहता हु कि मुस्लिम नेशनल गार्ड और हिन्दू 
महासभाके स्वयसेवक मोटर या लारीमें ओेक साथ मिलकर 
हरओक मुहल्लेमे घूमें | जैसा न करना हो तो यह जाहिर 
कर दो कि हम लड़ने पर तुले हुमे हे । छेकिन जिस तरह 
पीछेसे छूरा क्यो भोकते हे? फारवर्ड ब्लॉक वाके और 
महासभावाले ओेक-इूसरेके मत्थे दोष क्यों मढ़ते हें” 
मिलिटरीकी मददसे हम कब तक जीयेगे ? 

जितनेमें चाय आभी । शरदवावू बहुत कड॒क चाय 
पीते हें। सो वापूजी मजाकमे वोले * “में तो भैसी चाय 
फेक दूं, मगर शायद 87078 (०४ 45 908०7 [क्षा। ए&था 
47700799702706, --- कडक चाय कमजोर आजादीसे बेहतर 
है ।” (सब हस पड़े) दा 

गरदबावू -- जवसे पजावी आम्डे पोलिस आयी 
हे, तभीसे वंगालका मामला विगड़ा है| तो क्या सुहरावर्दी 
साहवकी गोरे छोगोकी मिलिटरी चाहिये? 

वापू -- गोरे छोगोकी तो नही, छेकिन मिश्र सिलिटरी 
चाहिये । मेने तो अुनसे कहा है कि भेरे और आपके विचारोमें 


जज 


52 की 
स्वेपेपेवक 


काफी अंतर है। अगर सब स्वगसेवक शुद्ध और साफदिल |! ट हे 
जाये तो शाति कायम हो जाय। 'हेकिने जिससे हरे आप 
सब नेताओको साफदिल होना चाहिये और आपसे स्वय- 
सेवकोको शुद्ध मार्गदर्शन मिलता चाहिये। आप सब क्या करता 
चाहते है, वह स्पष्ट रूपसे अछान कर दे और बेसा करजेंके 
लिओ सव लेता निकल पड़े। मिनमें से अकाध नेता भरे भी, 
तो कोओ हर्ज तहीं। में तो यहा तक कहता हु कि अगर 
वे साफ दिलसे सेवा करते-करते सबके सब मर जाय तो 
में नाच मुठंगा | कल ही की बात है। आश्रितोकी ब्रेक 
मोटर जा रही थी । अुस पर किसी पागलछते वम फेंका और 
दोकी मृत्यु हुओ। मन्‌ मेरे पास थी, सो मेने भुसकों हिखकर 
दिया ' मेरा भ्रुद्वेग कक्षी गृता बढ गया है।' सीतारामजी, 
वसतलालूजी वगैरा भी आये थे। अनसे भी मैचे कहा कि 
आपको वही रहता चाहिये ओर अगर कोजी मभोरे तो मर 
जाना चाहिये। ठेकित में यह सूचता देता हू कि आप प्रफुल्ल- 
बाबूसे मिले । वे बंगाली हे और खादी-मवत भी । यद्यपि अब 
तो खादी भी जानेवाली है। क्योकि वह देहातका अुद्योग है 
और आज तो देहातके मुद्योग नष्ट्प्राय हो रहे हैं। बाज ही 
भैरे पौत् (कातिभाजी)ने खादीके वारेमे लिखा है। में खुद 
तो मुझे नही लिख सकूगा, क्योकि मु्मे जितनी ताकत नही 


है। मेने दल जवाब देनेका काम भनुको सौप दिया है। खत 
गु न होता, तो में आपको पढनेके लिख्रे दे देता। 
अगर आपको जल्दी न हो, तो जिस रूड़कीसे पल । 
जाभा तो वयाड़ी है ही। वह समझा सकेगी कि डे 


हि 


श्ण्र्‌ कलकत्तेका चमत्कार 

वारेमे मेरे विचार कितने दृढ़ होते जा रहे हैं । खैर हम 
दूसरी बातों पर आुतर गये । जेक ' पीस प्रोतेशन “--शा्ति- 
जुलूस निकारूता चाहिये । मगर ध्यान रखना कि अगर 
सच्चाजी न हो तो कुछ नही होगा | पोलिसवाले हों या न हों, 
छेकिन स्वयंसेवकोंका संगठन जच्छी तरह बना रहना चाहिंे। 
जैसा हो सके तो पोल्सिदाले चले जाय॑ और करकत्तेमे 
लूहूकी नदिया भी वहने छगें, तो भी जिन सवका मुकाबला 
में कर सकूंगा | लेकिन ओक झते है कि जुसमे बापको और 
मुझे नंगे पैर घूमना होगा। चाहे रात हो या दिल, भूसकी 
किसीको परवाह न होगी। जिसको में कहता हूं. पीस 
मिगन ! । लेकिन मुझे लगता है कि जैसा सोचनेवाला में 
अकेला ही हूं । में आपकी मददकी आशा करता हू । अगर 
बाप मेरी मदद कर सके, तो झगरड़नेसे क्या फायदा! 
जिसकी जरूरत थी, वह चीज मिल गओ। फिर भी दंगा- 
फसाद मचानेका लिरादा हो, तो झरारती लोगोंको मिनिस्टर 
बवानेकों में तैयार हूं । मेरे कहते ही ये छोग जिस्तीफा पेश 
करेंगे । सही तरीका तो वह है कि कारणोंको कभी स्थान न 
दिया जाय । जवाहर, सरदार, राजेन्द्रवावू हमेशा मेरे पात्त 
आते थे और कहते थे कि तुम हुवम दो, मगर ने कभी 
किसीको हुवम नहीं देता। अबर में वहा होता, तो 
अनाजका जेंक भी कण या कपडेका ओेक भी टुकड़ा वाहरसे 
न मगवाता । और मेरा काम करनेका तरीका भी अलग 
होता । लेकिन जिस वक्त तो में विलकुछ अकेला हू । 


अपवात - ६ ३; 


बितनेमे ५-१५ हो गये और प्रफुल्छवाब्‌ और दूसरे 
मत्री आ पहुचे । गरदवबावू जानेको बुढ़े । अप 

अरदवाव्‌ू -- स्ववसेवकों और शातिके बारेमें मे 
भरसक कोणिश कझगा । 

बापू -- मेने ही यहासे मिलिटरीकों विदा कर दिया 
था । मगर हमारी कमनसीदीसे वह वापस आ गजी है। 
और वह भी सुहरावर्दी साहवके लिओे, क्योंकि वे डरते हे । 
मीसवरकी कृपा थी कि वे यहा ३१ वी तारीख, सोमवारकों 
नही थे । अगर वे होते तो क्या होता, यह मे नहीं कह 
सकता । बेचारे नोबाखालीकी तैयारीके लिओरे घर गये थे । 
खेर, अब आप जाय, वरना ये मत्री आपको और मज्ने 
कोसेगे । मे भी ३१ को मरनेवाल्ा था । 

पफुल्लबाबू -- कलसे आपने जो आुपवास शुरू किये 
है, अुनके वारेमें में कुछ न कहूगा । लेकिन क्षितना जरूर 
कहगा कि अगर हमें जरा ख़बर मिली होती तो अच्छा 
होता । में तो यह भी मम्भीद रखता था कि अपना 
वक्तव्य प्रेसमें देनेके पहले आप हमको दिखा देंगे। 

बापू --सो तो में भी मानता हू कि प्रेसमे भेजनेके 
पहुंछे आपको वक्तव्य बताया होता तो बच्छा होता, ताकि 
आपको भी कुछ कहना हो तो कह सकें । लेकिन भेने देखा 
कि भयानकता बढती जा रही हैं। बिसलिशरे मेरा 


। [ क्‍या 
मे है, वह में सोच रहा था । बितनेमे राजाजी आये । वे 
बड़े विद्वात और प्रेम रखनेवाले हे। 


युन्होने दो घटे तक 


वहस को, लेकिन से बुनकी जेक भी दढील न मात्र सका । 


श्न्श कलकत्तेका चमत्कार 


यखडामें जब अपवास किये थे, तव देवदास कितना रोवा, 
लक्ष्मी भी रोबी, मगर में टससे मस न हुआ । क्योंकि 
जैसा करनेसे में अपने धर्मसे च्युत होता । साढ़े पांचको 
मेने नलीसे पाली पिया, क्योकि असा न करनेसे में जिन्दा 
नहीं रह सकता । मुझे भरोसा है कि पांच-सात दिममें 
शाति हो जायगी ! जैसा हुआ तव तो में जीना चाहता 
हू। में यह भी मानता हू कि जैसी अज्ञांतिसे जाति कायम 
होनेंमे पांच-सात दिन निकल जाते हैँ | बितने दितोमे अगर 
कुछ न हुआ, तो फिर कभी कलकत्तेमे मांति नही होगी और 
यह बशाति देखनेके लिओे में जिन्दा न रहुगा। जितने दिनोमे 
भ्ठे औब्वर मुझे जुठा ले । बाखिर राजाजीने नीवू पीनेका 
आग्रह किया, लेकिन मेरी दृष्टिमे तो नीवू भी ओके फछ 
हैं। (वे बाते करते-करते वापूजी वहुत थक गये थे । छेटे-लेटे 
ही वोल रहे थे। हमे बुनके मुहके पास अपने कान रखने 
पड़ते थे, क्योकि घरदवावूके साथ छगातार सवा घटे तक 
वार्ताछाप करवेसे अुनकी आवाज धीमी पड़ गयी थी। ) 

प्रफुल्लवाबू --- में कुछ भी दछील नहीं करना चाहता । 

वापू -- मेने तो कहा ही था कि अफुल्लवाबू क्या 
दलील करेंगे? 

प्रफुल्लवाव्‌ू --- हालमे तो हिन्दुस्तानमे चारो ओर 
हिसा चल रही है । हिन्दू छोग समझते हे कि गाधी हमारा 
दुश्मन है और हम पर जुल्म करता है| मुझसे अगर कोओ 
बनुचित्त वात हो जाय तो आप जरूर अुपवास करे, क्योकि 
आप मुझे पहचानते हूँ । 


आअपवास - १ (्ण्ण्‌ 


वापु-- थे सव दलीले निकम्मी हे। मेने तो नोआखालीमे 
ही कह दिया था कि में हिन्दुओके खिलाफ अपवास करूगा 
और आजसे मुसलूमानोके खिलाफ भी आपवास करनेका 
मुझे अधिकार मिल जाता है। आजके ये आुपवास दोनो 
कौमोके लिे हें। फिर भी अगर हिन्दू जितना समझ हे 
कि जिस बूढेको जिन्दा रखना चाहिये, तो अपने आप ही 
शाति हो जायगी । 

प्रफुल्लवाब्‌ -- पजावमे जो हुआ, अुसका बदला यहा 
लेनेका प्रयत्त होता हैं। आज मेने जवाहरलालजीसे टेलीफोन 
पर बाते की । कल कृपालानी आनेवाले हें । आपके 
अपवासोका सबसे ज्यादा वोझ् मुझ पर है। 
वापू -- बिसे बोझ मानेंगे तो हैरान-परेशान हो 
जाय॑ंगे । 

बितनेमें गहीदसाहव आ पहुचे, अन्होने कहा कि यह 
जिम्मेदारी हिन्दू और मुसलमान दोनोकी है। सबको सब 
जगह घूमना चाहिये । 

प्रफुल्लवाबू -- कल मेने सिक्खों, हिन्दुओं और 
मुसलमानोको बुलाया हैं। आनको यहा वुलाकं या मेरे 
घर पर? 

शहीदनाहव -- बहा नहीं, मिनिस्टर हाअसमे । 

वापू-- हा, हा, नडे ही आपके घर पर बलावे और 
जो लोग मेरे माथ बाते करना चाहें अन्हे उन हें। 


अद्रीभाजियोके घर पर २६ दिनके जो अपवास मेने किसे 
थे, भुसका भी जंसा ही दब्य था। 


१०६ कलकत्तेका चमत्कार 


प्रफुल्लवाब्‌ --- कल प्रेस कान्फरेन्स भी वुलायी गभी 
थी और सबसे मदद करनेको कहा था। अगर कोती 
अखबार झूठा प्रचार करेगा, तो में असे सस्पेल्ड करूंगा। 
कल जितने खून हुओ थे भुतनें आज नही हुओ। छेकिन 
लूटमार और आग जारी है। 

असी वाते करके सब छः बजे गये। घितनेमें 
डॉ० श्यामाप्रसाद मुकर्जी आयें। 

वापू -- आप भके-चगे हे न? 

श्यामाप्रसादजी -- आप जिस तरह कब तक अपवास 
करेगे ? 

वापू -- अभी स्थितिमे कुछ सुधार नही हुआ है। 
में तो मृत्यके मुहमे हु। मेरी जैसी हालत नही कि भीडके 
वीच जाकर कुछ कर सकू। सो मुझे कुछ न कुछ तो 
करना चाहिये ! और मेरे लछिओ्ले यही ओेक आुपाय है। में 
बहुत ज्ञात हु। 

श्यामाप्रसादजी --- आम तौर पर छोग मानते हे कि 
अब हमे जश्ञाति चाहिये और जातिमय जीवन जीना चाहिये । 
ढाकासे कुछ लोग आये हे और कहते हे कि वहा भी बिसका 
असर पडा है। गाड़ी तीन-चार घंटे लेट हो गओ। लेकिन 
किसी भी क्षण वहा कत्लेआम जुरू हो सकता है। 

वापू -- हो, अगर यहाका भामला जितना ही तग रहा 
तो वहां कुछ भी हो सकता है। जिसमें मुझे कोओी शक नही । 

श्यामाप्रसादजी --- कछसे मेरी पार्टी हर जगह घूमेगी 
ओर गात्ति-स्थापनाके छिश्ने प्रयत्न करेगी । 


मुपवास् - १ ले 


शहीदसाहब--- पी० सी० घोष कर मीटिंग बुला 
रहे हे । मेरी राय है कि बापूके अपवासका जोरशोरसे 
विज्ञापन किया जाय और मैसा काम हो जिससे अुपवास दो 
दिनमे ही बन्द हो जाय | 

श्यामाप्रसादजी -- आप अपवास कब छोड देगे 
वापू -- जब आप यह रिपोर्ट दे कि कलकत्ता बिलकुल 
शात है। 

श्यामाप्रसादजी --- आपको किसी डॉक्टरकी जरूरत है? 

बापू -- जिन गुपवासोमे शरीरकों टिकाये रखनेकी 
कोजणिश नही करनी है। जिसलिओ मे आखिर तक काम 
करूगा | में चाहूं तो दिन-रात काम कर सकता हू । लेकिन 
डॉक्टर यहा हे। जिसलिओे जरूरत नही। 

शासके छ बजे फिरसे बारिण शुरू हुओ। ६-३० 
को प्रार्थना हुआ । ' वैष्णव जन तो तेने कहीओे ” भजन हमने 
गाया और गाते समय हम दोनो गद्गद हो गज । लेकिन हमने 
हिम्मतसे काम लिया । ६-४५ को वापूने पानी पिया । अुस 
वक्‍त गहीदसाहवके साथ सामान्य वाते की | 


मेने वापूजीसे पूछा “ अपवास करते-करते अगर आप 


चल बसे, तो देशको नुकसान नही होगा? खूरेजी बढ़ नही 
जायेगी ?” . 


.__ वापूने कहा: “* सब कुछ होगा मगर में तो जीव्वरकी 
गोद पहुंच जाबगा न?” 


फिर मेने कहा . “ मान लीजिये कि थोड़े दिन भांति 
स्ट्टे भर 


भीर फिरसे अधानि थुरु हो जाय तो?” 


बरी 


१्ण्८ कलकत्तेका चमत्कार 


वापूने कहा : “ जैसा हुआ तो में मरते दम तक अपवास 
करूँगा और अुस वक्‍त पानी भी न पीअूगा | जिससे जाति 
या अभाति देखनेके लिजे में जिन्दा ही नही रहूंगा। हर 
वक्‍त जैसा होता रहे, तो सत्य और अहिंसा दोनो देवोकी 
धज्जियां अडानेके वराबर ही होगा न? अस पापसे में 
किसी भी जस्ममें मुक्त नहीं हो पाजूगा | ” 

दस बजे तक में और आभावहन वापूजीके पैर दवाती 
रही । रातभरमे तीन दफा चार-चार औस पानी पिया और 
तीन दफा पेशाव की | रातको वेचेनी तो थी ही, मगर 
सामान्यत हालत अच्छी थी। 

आजके मुछाकाती भरदवावू, अमिय बोस, सत्यरजन 
वोस और जजाकण्णेखर थे, जिन्होने जिस वातका विचार 
किया कि जिस दगेके लिजे फारवर्ड ब्लॉक जिम्मेदार है या 
नहीं और अब जागे चलकर क्या करना चाहिये । वाकीके 
खास-ज़ाम मुलाकांती प्रफुल्लचद्र घोष, अन्नदावावू, नृपेन वोस, 
व्यामाश्रत्ाद मुकर्जी, नलिन सी० चटर्जी, देवेन मुकर्जी, 
मेजर पी० वर्भन, हिन्दू महासभावाले माखनलछाल विश्वास 
और थहीदत्ाहव थे । मिनके अपरात दर्शवाथियोंकी भारी 
भीड़ तो थी ही । 


९ 
अपवास - २ 


हैदरी मेन्शन, बेलियाघाटा, 

३-९-१४७ 

३-३० को हमेशाके मुताबिक बापूजीने हम दोनोको 
जगाया । दातुन की । प्रार्थना हुओ | भजतमे ' तुमि 
वधु तुमि नाथ ' गाया। प्रार्थनाके वाद थोडीसी बातचीत 
की । सभी साथियोसे अपना-अपना धर्म अदा करनेको 
कहा । नोआखालीसे प्यारेछालजी और चारुवाबू आये थे। 
बुनसे भी कह दिया * “कोजी मेरे खातिर मत रुकना । 


सब अपना-अपना धमम सोच-समझकर आुचित कार्य करें, 
लिसीमे मेरी सेवा है। 


सबेरे बापूने डॉ० दीमशा महेतासे कहा * “ रात 
वडी अच्छी कटी, असा कहा जा सकता है। पानी भी 
पी सकता हु। पहलेके प्रत्येक अुपवाससे जिस समयके 
जुपवासमें में बहुत ज्यादा शात हूं। अगर जैसा ही चले 
तो घरीर भले क्षीण हो जाय, पर मुझे लगता है कि में 
ओेक महीने तक टिक सकूगा |” 
. डॉ« महेता बिसका हेतु कुछ और समझे । जिस- 
लिज्ने जुन्होंने कहा : “हा, जिनी तरह पानी पिया करेंगे, 
तो बोजी हज न होगा।” 


१०९ 


नी 


११० कलकत्तेका चमत्कार 


वापू बोले : “ मेरा कहनेका हेतु तो यह है कि मुझे 
लयता है कि ओब्वर मेरे साथ है। औदश्वर मेरे द्वारा क्या 
कराना चाहता हैं? और जिसी तरह “ रामनाम ' हृदयमे 
वस जाय, तो फिर पानीकी भी आवश्यकता न रहेगी। ” 

जितनेमे निर्मेलवाबू आये । झहरका हाल सुनाया । 
६-१५ को वापू माल्जिके लिये गये। डॉ० महेताने वापुकी 
जाच की। लहुका दवाव ९८/१५४ था | हृदयकी घड़कत 
कल जंसी ही थी। ८ वजे मालिश पुरी हुआ | मालिशके 
समय वगाली पाठ किया और कुछ समय नींद लछी। 
१० को स्वानादि करनेके वाद हमेझाकी वेठक पर गये। 
आज चलनेमे कुछ कमजोरी माहूम होती थी। 

किसीने चहरकी जबर दी कि रातके १२ बजे तक छूठ- 
मार चलती रही। वादमें जाति हो गणी। वापूने कहा : 
“ सारे दिन छूट चलती ही रही तो फिर रातके बारह वजे 
वाद क्या करनेका था ? गुडोको भी सोना तो चाहिये ने ? ” 
फिर हम दोनोंको और जक वार चेतावनी दी : “ मेरा बाधार 
तुम दोनो पर है। तुम्हारे बिना में चछा सकता हूं, छेकित 
तुम्हारे यहा होनेसे तुम पर ही मेरा आधार है । जिसलिके 
तुम अपना स्वास्थ्य विगाड़ोगी तो में मर ही जामूंगा । ” 

९ वजे विहारसे मृदुछावहनका फोन आया। वापूकी 
तवीयतके वारेमे पूछताछ की और कहा : “ बापूजीके 
जुपवासका यहा बडा गहरा असर हो रहा है।” 

वापून जाज दाढ़ी नहीं वनवाओं ! अन्होने कहा 

.  अुपवास पूरे होनेके वाद वनवाजूगा | ” बागाखान महलके 


भुपवास - २ १११ 


२१ दिनोके अुपवासकी वात कहते हुओ अन्होने बताया . 
४ झरुत अुपवासोके समय मुझे जीनेकी मिच्छा थी। वे अुपवास 
लिनलिथगोकी अुदृण्डताके खिलाफ थे | छेकित जिन जुपवासोमे 
मुझे जीना ही है, मैसा नहीं है। हा, अगर शाति हो जाय, 
तो जीनेकी अपेक्षा रखूगा । ये अुपवास तो दस दिन तक भी 
नहीं चलेगे । या तो दस दिनोमे शान्ति हो जायगी अथवा मे 
भर जाअूगा । जैसे वहुतसे गुडोका जितिहास मेरे पास मौजूद 
है, जिनके दिल अपवाससे पिंघले हे । यह मेरी अनुभवसिद्ध 
वात है । में तो गुडोके बीच रहा हुआ आदमी हू ।” 
, १०११५ को ८ औस गरम पानी पिया। तुपारकाति 
घोषने ख़बर सुनायी कि शहरमे परिस्थिति सुधर रही है। 
बन्होने बापूसे कहा . “ अगर आप थ्िजाजत दे तो आपका 
फोटो खीचना है। अससे शान्ति-कार्यमे अच्छी मदद 
मिलेगी । ” 
बापू वोले : “ जिस तरह फोटो खिचा कर और अुसका 
अुपयोग करा कर में अपने आअपवास नहीं छोडना चाहता । 
अगर लोग हृदयसे समझ जाय कि हम यह सब गरूत कर 
रहे हे, तो ही अपवास छोडे जायेगे । हे 

१०-३० को सुरेन्द्रमोहन घोष, किरणशकर राय और 
अडीसाके मंत्री बगेरा आये । 

११ वजे थोडे 'हरिजन ' के लेख जाचे | १२-३० को 
रेणुका राय आयी । बापूजीने ठडा पानी पिया । शचीन मित्रकी 
मृत्यु हुओ थी, अुनकी स्मशान-यात्रा निकालनेका कुछ वहनोने 
कहा । जेक वहन अंग्रेजीमे वोलती थी। जिसलिजे वापूने कहा 


श्श्र कलकत्तेक्ञ चमत्कार 


[ 


४ में अंग्रेजी वही जानता । तुम बाज भी अंग्रेजी वोलती हो. 
बिलिसे मुझे वड्ा दुःख होता हैं। तुम जितनी सारी दलीलें 
बिद्ध जुरूतके वारेमे करती हो । लेकिन बिनकी जरूरत नही 
है, भले वह कौमी जैक्यके लिखें मर गये हों । मान लो कि ने 
भी मर जालूं कौर तुम मेरा जुलूस विकालो | लेकिन बयर में 


७-30. 





व्मेंठ सकूं, तो जरूर कहूं कि तुम मेरा जुलूस नहीं निकाल 
सकती । सुझे जिसी मकानमें दफना दो |” बापूजी अत्वत्त 
दु.ख बोर नाराजीसे बोलते थे। आखिर हमने आन बहचोंसे 
जानेकी विनती की । वे चठी ययी। फिर बापुने थोड़ा साराम 
किया । राजाजीका फोन छाया कि शझहस्में झात्ति स्थापित 
करनेजी कोशिन झात करके विद्यार्थी कर रहे हेँ। गुंडाबादी 
नही चाहिये यह जुनका चारा है | 

२4जे वापूजीने मुझसे “हरिजनवंधु के झेल 
लिखवाया गुरू किया । ३ बजे लेख लिखवाते हुओ चन्द 


श्ल्न 


सिनद सोने । चर्ूदावृका फोन था। वापुजीकी तवीवतके 
वारेनें पूछते थे जौर कहते थे कि में अपनी चक्तिके 
अनुतार झान्तिके लिझ्े काम कर रहा हूं । 


जुलूतकी बावाजें या रही थी। जेक नुसलमान 
भाजीने जाकर कहा : बाज नौ उले बसतालनें से गोली 
छोड़ी गयी थी, जिससे चार आदमी जझनी हमे हैं बौर 


४-५ मारे नये हें। आप अपने जादमियोंको मेजकर जांच 
करा ले |7 

वापूने कहा : “ने तो बही काम कर रहा हूं न? 
लौर बिस्तोछिझे तो नेने जुपवास गुरू किये हैं।” 


सुपवास्त ० २ (३ 


मुसलमान भाजीने कहा जिन्‍्शाल्लाह, अगर आपको 
बुछ हो गया, तो हमारी शामत जा जायगी । 
बापूने कहा “जिस बारेमे मुझे समझानेकी जरूरत 
नहीं । ” ह 
४-४५ को वापू बैठे थे। हमसे पूछा “ यह पेड 
किसका है?” भेने कहा “यह तो छीचीका है।” “लेकिन 
नीमका पेड यहा है या नहीं?” आभाबहनने कहा 
“हा, है तो सही।” बापू बोढ़े “तुम दोनो नीम 
खाओ। वा तो मुसको खाकर ही जिन्दा रही थी। 
दक्षिण अफ्रीकार्मे भुसका डॉक्टर में था, और कोओ“ 
नहीं। में अपने हाथो नीम तोडकर और पीसकर असको 
पिलाता था। तेरहवें दिन वाने कहा ' बब मुझे भूख लगी 
है। कुछ खानेको दीजिये।' मिसलिये मेने फछ दिये। और 
धीरे-धीरे केछे और मूगफलीकी रोटी वनाकर बाकों देता 
था। वा वह खाती थी। फिर में जुसे केपटाजुन ले गया। में 
वा और लडकोकों दूध नहीं देता था, क्योकि कलकत्तेमें 
फूकेकी क्रिया होती है । जिसलिजे मेने कहा बिना 
दूधके हम चला सकते है ।” लेकित सावरमतीमे सतोकते 
माग की कि अगर लडकोको दूध-धी दिया जाय, तो अुनमे 
तेजी आ जायेगी। बादमे दूध देता शुरू हुआ ।.. 
'बाको में रामायण सुनाता था। गीता 
क्योकि गीता तो वा कैसे समझती ? 34055 458 
अकती थी। वह जैसे तैसे पढ़ती थी। सुरकी समझ तो से 
हक भद्दी बाबाजमे गाण करती थी।” (वापू हस पढें ) 
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जिस तरह कुछ समय वाके बारेमे वाते चली | आज 
वापूके पास बाके नहीं होनेसे बडा दुख हो रहा है। बाके 
अवसानके वाद बापूके ये पहले अपवास हे । 

छ वजे अक-दो भाजियोने वापूकी सेवा करनेके लिओे 
ठहरनेका कहा। बापूने कहा “ मेरे बरीरकी सेवा करनेके 
लिशे तुम्हारा यहा ठहरना आवश्यक नही है। अगर तुम्हे 
मेरी सेवा करती ही हो, तो जहा दगा चल रहा है वहा 
निडर होकर जाओ और शात्ति स्थापित करनेका यत्न 
करो । वही मेरी सच्ची सेवा होगी।” 

६-३० को ओक जुलूस बेलियाघाटा मुहल्लेसे निकला | 
अुसे हिन्दू और मुस्लिम दोनो कौमें गामिल थी । वह बापूके 
दर्गनके लिभे भीतर घुस आया। बापूने कहा “अगर आप 
जाति रख सके और मुझे देखकर कोओ किसी तरहका 
तारा न लगावे, तो में खिडकीके पास खडा रहता हू 
और लोग जान्तिसि जाय।” लेकिन जुरूसके नेताओते 
कहा “यह जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते | अगर कोओ 
नारा छगा दे तो ग्राधीजीको तकलीफ हो ।” भिसलिशे 
दो हिन्दू और अेक मुस्लिम नेता मिलकर वापूके पास आ 
गये । मुसलमान भावी खूब रो रहा था। असने कहा 
“आप आुपवास छोड दीजिये! खिलाफतके आन्दोलनमें 
हमी थे। में जिम्मेदारी लेता हु कि जिस मुहल्हेमें 
कोओी दगा नहीं करेगा |” हिन्दू भाभियोने भी कहा 
“हम हिलक-मिल्कर रहेंगे ।” अआुपवासके दूसरे दिन 
शामको जान्तिकी आशज्ञाकी पहली झलक दिखने छगी, 
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जब हिन्दू और मुसलमान भाजियोने साथ मिलकर वापूके 
समक्ष प्रतिज्ञा की । 


बापूते जवाब दिया “ मेने ओऔरवरको साक्षी रखकर 

जो निश्चय किया है और जो शर्त मेने आप सबके सामने पेश 
की है, वही शर्ते जब तक सारा कलकत्ता 'न पाछे, तब तक में 
अपने भुपवास कैसे छोड सकता हू अगर ओऔदइवर मुझसे 
सेवा लेना चाहता होगा, तो मुझे जिन्दा रखेगा और आपको 
संदबृद्धि देगा । साथ ही जेसे विचार आपके हृदयमे पैदा 
हुओे हे, वेसे हो अगर गूडोके दिलसे पेदा हो जाये, तभी 
मेरे भपवास छूट सकते हें । जिस तरह अगर आपके ही कहनेसे 
में खालेके लालूचमे पड, तो में जीब्वरको भूल जाअूगा । ” 
जैसा कहकर वापूने अुनको जान्त किया और भिस दिशामे 

और भी ज्यादा काम करनेको कहा । ७ बजे प्रार्थना की । 
* भूसके बाद ' हरिजनबधु ' के लिओ लेखोका अनुवाद करवाया । 
७-१५ को राजाजी आये । अन्होने कहा “ आज शहरमे खूब 
शास्ति है। छोग हिन्दू और मुस्लिम दोनो कौमोका रक्षण 
करते हें और मिलिटरी भी विना भेदभावके 


भावके जैसा ही करती 
है ।” आठ बजे झृपाछानीजी, लोहिया, प्रफुल्लवाबू वमैरा 


आये । दिल्लीसे कुछ डाक लाये थे । राजकुमारीबहन वापूको 
पजाव बुलाती है। वापूते भऊुल्लवाबूसे कहा * “ में छिखगा 
कि यहाके प्रधान मत्री सब हस पड़े) 


; मुझे आने नही देते । ॥ 
में तैया मुह लेकर पजाव जाओ ? लेकिन मुझे बचानेके 
लिओे लोगो पर यह दवाव नहीं डाछा जाना चाहिये कि 
' तुम थान्त रहो।' 

तु ही । जालिसे वे ममझ जाय और सचमृच 
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दिलले मुझे जीने दे तो मुझे जीना है। नहीं तो में भले 
ही मर जाओ । मुझे मृत्यु ज्यादा प्रिय छगेगी। मृत्यु ही 
हमारा सच्चा मित्र है। अुसका डर क्यो?” 

९-३० को बापू सो गये । सारी रातमें दो वक्‍त ५-५ 
ओऔस पानी पिया | आजसे खाट पर सोना जुरू किया । 
[ हमेशा फर्श पर ही सोते थे। ) 


१० 
कलकत्तेका चमत्कार 

हैदरी मेन्शत, बेलियाघाटा, 
गुरुवार, ४-९-/४७ 
जाज वापूके अपवासका चौथा दिन था । प्रार्थनाके 
नियमके अनुसार वापू ३-३० को ही भुठे थे । भजनमे ' चरण 
कमल व॒दों ' गाया गया । प्रार्थंनाके वाद ६ औस ठडा पानी 
पिया । ५-४५ को सोयें। छ. बजे जागे । गरम पानी पिया 
और मालिणके लिओ गये ) ६ से ९-४५ तक ओनिमा, मालिय 
और स्तान वगैराका नित्यक्रम चला। मालिबके समय कुछ 
देर बापू सो गये थे। ९-४५ को फिर गरम पानी पिया और 
पौन घंटे तक सोये | आज वापु बहुत कमजोर हो गये हे । 
लहुका दवाव कम है! नाडी तेज है। खड़े रहनेमे चक्कर 
आते है । कानोगे कुछ आवाज होती हे, भिसलिओ लहयुनका 
तेल कानोमे डलवाया | आवाज वहुत्त ही क्षीण हो गओ 

है। औब्वर जाने कब जिस परीक्षामें से पार होगे 
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जैसी परिस्थितिमे ओेक वक्तव्य निकाला गया कि 
कोओ वापूके पास न जावे। १०-४५ को नोआखालीके झेस० 
पी० अब्दुल्छासाहब आये । बापू बोले “ कसी अजीव बात 
है! में सोच ही रहा था कि अनसे केसे मिला जाय ? और 
देख छो दे आ पहुचे ।” बुनके साथ ५-७ मिनट बाते की । 
१६-३० को फिर “ हरिजनवन्धु ' का कार्य करने छगे। 

१४ बजे ३५ गुडोकी भेक टोली आजी । डॉ० सिन्हा 
भाये थे। अन्होने वापूसे बाते न करनेको कहा । बापू बोले : 
“ कामके खातिर तो मे मरते दम तक बाते करता रहूगा। ” 
पेतीसोने स्वीकार किया कि आन्होने खून किया है और 
क्षमा मागकर वापूसे बपवास छोडसेकी विनती की । यह 
दृश्य कितना अद्भुत था, यह तो प्रत्यक्ष देखे बिना शब्दोमें 
चित्रित करना बहुत कठिन है। ओक दुबलछा-पतला आदमी 
जल्लाद जैसे भयानक गुडो पर प्रेमसे कैसे विजय पाता 


है, अुसका यह हूबहू दृश्य था। ओेक ओर क्षीणक्षरौर बापू 
चारपात्ी पर लेटे हुओ थे और 


दूसरी ओर हहे-कट्टे 
भरीरवाले जादमी दयादें चेहरेसे हाथ वाघकर अपवास 
छोडलेकी बापूसे प्रार्थंता कर रहे थे। 
वापू वोढे “क्षिस्॒ तरह अपवास नहीं छोड़े जायेगे । 
उैत सेव मुसलभानोमे घमो और बुनकी सेवा करने लगो। 
चे लोग उंत्यामे कम हे, बिसलिये शेनकी रक्षा करनी 
चाहिये। और जब भेरी आत्मा मुझसे कहेगी कि तुम 
अुनकी रक्षा करते हो और स्थायी भाति कायम हो गयी 
है, तो में बुपवास छोड़ दूंगा ।” बितलेमें दो बजे गुडोका 
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सरदार . . . , जिसने बड़े वाजारमे दगा कराया था, 
आया । जिस भाजीने अपना सारा अपराध स्वीकार किया 
और अपने सारे हथियार गापूकों सौंप जानेका वचन दिया । 
अपनी पार्टकि दो-दो लड़के प्रत्येक मृत्तलमानकी दुकानमें 
रक्षाके लि रखे। जिसके वाद फिर ताढे तीनकों तीसरी 
टोली आजी | बिस टोलीके सरदारने भी अपना अपराध 
स्वीकार करके कहा * “मुझे सजा दीजिये। में और 
मेरी सारी टोली आपकी सजा भोगनेकों तैयार है । लेकिन 
जाप अपवास छोड दीजिये |” बापूने कहा : ” मेरी सजा 
यह है कि तुम मृसलमानोमें जाओ और काम करने 
रूगो | मुझे यकीन हो जायगा कि अब तुममे सचमुच 
परिवर्तन हो गया है, तो में तुरन्त अपवास छोड दूगा। 
लेकिन यह काम तेंजीसे होता चाहिये। क्योंकि मुझे 
तुर्त ही पंजाब जाना है। और पंजावके खातिर ही 
भुझे जीनेकी जितनी प्रवक जिच्छा है। अगर अब तुम 
देर करोगे, तो में अधिक दिन नहीं टिक सकूगा |” 

४ व्ज सर राधाकृण्णन्‌ आये । वापूकों प्रणाम करके 
और “आपको जीइवर देजके लिशे चिरायु दे ' अतना कह- 
कर चले गये । ५ बजे तक कओ लोग दर्शनके लिमे अति 
रहे । ५-३० को राजाजीका खत आया कि 'जहरमे गान्ति है 
और वातावरण ज्ञान्त और प्रसन्न है। रातको वापूसे मिलनेके 
लिओ आअगा ।” यह खत पढकर वापूजी खुश हुओ। ५-४०को 
बापूजी कुछ समय सोये । वहुत थके हुओ थे। बितनेमे छ. 
बजे सुरेदरमोहन घोष, ओेन० सी० चटर्जी, शहीदसाहव वगैरा 
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हिन्दू, मुसलमान और सिक्‍ख्ोके प्रतिनिधियोके साथ आये । 


अेक सिक्‍्ख भाभीने कहा “आप आपवास छोड दीजिये। 
हम जिम्मेदारी छेते हे कि अब कुछ न होगा ।” दूसरे 
सब भाजियोने भी वैसा ही कहा | 

बादसे वापु २५ मिनट वोले “जब में वारह वर्षका 
छोटा लडका था, तभीसे मुझमे हिल्दू-मुस्लिम जैक्यके लिखे 
प्रवक्त अच्छा थी। मेरा यह काम आजका नही, बल्कि 
वर्षों पुराना है। में विछायत गया, वहा भी मेरा यह काम 
चलता ही रहा था। तब भल्ता आज में जिस कामको कैसे 
छोड सकता हु? आपको मालूम नहीं कि मेरे पोतेने 
(कान्तिने) मुझको लिखा था कि आप रचनात्मक कार्ये 
कीजिये । यह काम कब तक करते रहेंगे” अुसको भी आज 
ही मंने लिखवाया है कि यह काम आजका नही है। और 
अगर यह काम में आज नही करूगा, तो रचनात्मक कार्य में 
केसे कर सकृगा ? आप कहते हूँ कि यह दंगा ' कम्यूनल ' 
नही है, वल्कि गुडावाजी है । लेकिन गुडोको बनानेवाले भी 
तो हमी है न? गुडे अपने आप नहीं बनते । मेरे पास 
राजकोटमे दो गुडे थे। अुनको में दक्षिण अफ्रीका के गया 
था। अन्तमे वे समझकर सुधर गये और जब सावरमतीमे 
मुझसे मिलने आये, तव अन्होने कहा कि अब हम गुड़े नही 
रहे ! विसलिओे गृडोको बनानेवाले और आुनको मिटानेवाले 
हमी हे । गुडे खुद कुछ नहीं कर सकते । आप सब प्रेमसे 
अपवास छोडनेको कहते हे। दगाओ लोग भी मुझसे माफी 
भाग गये । मुझे अुपवास छोडना ही है। और वह भी जीनेके 
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लिओ नही, वल्कि पजाव जानेंके लिम्े। क्योंकि मेरा दिल 
वहा हैं । मेरे पास जवाहरके तार आये हूँ । लेकिन यहाकी 
आगको जलती छोडकर में क्या मूह छेकर पजाव जाओू ? 
लेकिन में आपसे दो सवाल पूछा : (१) आप कह सकते 
हैँ कि अब कभी कलकत्तेमे अज्यान्ति नहीं होगी? (२) 
और अगर होगी तो आप सब मुझे असकी रिपोर्ट देनेके 
लिओ नही आयेगे, वल्कि में सबकी मृत्युके समाचार सुनूया, 
यानी ज्यों ही दंगा होगा, त्यो ही आप कहेंगे कि पहले 
हमें मारो फिर दूसरोको ? नही तो मेने ज॑सा विहारमे कहा 
है, अुसी तरह आमरण अपवास करूगा। में किसी धोखेमे 
पडना नहीं चाहता । अगर आब साफ नीयतसे मेरी मदद 
न करेंगे, तो मेरा खून करेंगे। जिसका जवाब दीजिये । ” 

गहीदसाहवने दछीरू की * “समझ छीजिये हम मर 
जाये, तो फिर आपको आमरण अपवास करनेकी जरूरत 
क्यो होगी ” आपकी यह प्रतिज्ञा ठीक नही है ।” 

बापू बोले “ क्योकि सफेद गुडे ही सब कुछ करते 
हैं। वाकी जितने वडे गहरमे चोर-डाक्‌ तो बहुतसे होगे । 
अभी तक ओऔरदवरते मुझे असी ताकत नहीं दी कि में अुन 
पर विजय पा सकू । छेकिन हिन्दृनमुस्लिम जक्य मेरे 
वचपनका रसप्रद विषय है। भिसलिये कहनेका मतलब यह 
है कि भछते ही सारी दुनियाममें आग भडक आठे, लेकिन 
कलकत्तेमे कभी हिन्दू-मुस्लिम झगडा नहीं होवा चाहिये । 
लिस वातकी अगर आप सब जिम्मेदारी ले और मुझे 
जैसा लिख दे, तो मे अुपवास छोड़ दूगा |” 
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आितना कहनेमे वापुजी खूब थक गये । राम-राम करने 
लगे । सिरमे चबकर आते थे। बहुत बेचेन मालूम होते 
थे । में और आभावहून वापूकों पकड़कर बेंठी थी। बापू 
कभी सोते तो कभी बेठते । मारा फिराते थे। बाकी सभी 
लोग दूसरे कमरेमे गये और “अब क्या किया जाय, जिसके 
वारेमे चर्चा करने लगे। अुनमे राजाजी, कृपालानी, प्रफुल्लबाबू 
और गहीदसाहब मुख्य थे। करीव ओके घटेकी चचके बाद 
पहले निर्मेलबावू आये । अुत छोगोने लिखकर दिया कि ” अब 
कलकत्तेमें सपूर्ण शाति वनी रहेगी और अगर कुछ भी होगा 
तो असकी जिम्मेदारी हमारे सिर पर है। हम पहले मरेगे। 
प्रतिज्रा पर भेन० सी० चर्टर्जी, सुहरावर्दी साहब, सुरेद्रमोहन 
घोष, गरदचन्द्र बोस, सरदार निरजनर्सिह, देवेन्द्रनाथ मुकर्जी, 
श्री आर० के० झैडका वगरा लोगोने दस्तखत किये। 
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जिस असली लिखावंट पर अूपर लिखे व्यक्तियोने 
दस्तखत किये । जितना होनेके बाद बापूने प्रार्थना करनेको 
कहा । ' जीवन जव सुकाओ जाय ' भजन और रामधुन गाकर 
रोजके म॒ताचिक प्रार्थना की गओ। और ठीक ९-१५ को अंक 
औस मोसबीके रसका प्याला सुहरावर्दी साहबने बापूके हाथमे 
रखा और हिन्दू विधिके अनुसार पाव पड़कर रो 
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अठे | रस पीनेके पहले वापू थोड़ा हिन्दीमे बोले 

बह फाका तोडनेके पहले आपको कुछ कहना चाहता 
हूं। में यह फाका तोडता हू, क्योकि में पजावके लि कुछ 
कर सकू। यह फाका छूटता है सिर्फ आप छोगोके अतवार 
पर। और कुछ में नही जानता हु। अगर जिसमें कोओ भी 
जैसी वात होगी, जिससे मुझको पछताना पडे तो बहुत ही 
बरी बात होगी। मुझको जीना पसन्द है। बहुत छोग कहते 
हैं जीना अच्छा है, क्योंकि तुम और खिदमत कर सकोगे । 
भैरेमे जीनेकी शक्ति है, मुझको जीना अच्छा छगेगा। लेकिन 
जान-वूझ्षकर में घोखेमे नहीं पडना चाहता हू। यहा जितने 
हिन्दू-मुस्लिम खडे हैँ, अुनसे में आगा रखता हू कि मुझको 
दुवारा फाका नही करना पडेगा । मुझको पहले दिन राजाजीने 
कहा था, क्या तू कोओ आशा रखकर फाका करता है? 
मेने कहा था, मुझको कोओ ज्यादा फाका करने नही देगे। 
३ दिन हुआ | ३० दिन भी हो सकता था। 

“फिर भी आप लोगोको सावधान करना चाहता हूं 
कि यह होनेके बाद आप छोग सोना नहीं। जिसका असर 
नोआखाली और पजावमे पडेगा। नोआखालीमें तूफानी 
मुसलमान पडे है। अगर यहा कुछ गोल्माल हो जाय, तो 
वहा में किस तरह रुक सकता हू ? कलकत्ता ही सारे हिन्दु- 
स्तानकी शञातिकी चावी है । कुछ कमाना है या महल बनाना 
है तो बनाजिये | लेकिन सारी दुनिया जल जाय, तो भी 
कलकत्तेको नही जलना चाहिये। औश्वर सबको सत्मति दे! 
थ्ििन लडकियोने अभी ही सुनावा 'औरवर अल्लाह तेरे नाम, 
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सबको सन्मति दे भगवान । बाकी आपके और मेरे बीचमें 
भगवान तो पडा ही है | / 

जितना हिन्दीसे कहकर बापूने रस पीना शुरू किया । 
जुस समय सब भेक ही आवाजसे “नारायण नारायण ' बोल 
अुठे । वायुमडलमे ओकदम आनन्‍्दकी लहर दौड गजी। में 
दौडकर सबको फोन करने गओ | किसी भी जगह फोन 
खाली न मिला । मुश्किल्से आधे घंटे बाद फोन हाथ 
आया । मणिबहन पटेल, राजकुमारीवहन वगराकों मेने खबर 
दी। सब यह खबर सुनते ही खूश हो गये । 

बापूने राजाजीसे कहा“ में तो कछ ही यहासे पजाव 
जानेका सोच रहा हु । ” क्ृपालानीजीने कहा “ कल तो आप 
नही जा सकते । ” अन्तमे शहीदसाहबते अच्छा रास्ता ढूढ़ 
निकाला “आप जब तक अओक प्रार्थना सार्वजनिक रूपमे 
न करे, तब तक कैसे जा सकते हे ” अगर कल आम प्रार्थना 
करनेके लिग्रे जाये, तो लोग आपको कुचल ही डालेंगे । 
परसो सोचेगे । ” 

जिन छोगोके पास बदूके, कारतूस, वम वगरा हथियार 
थे, वे अन्हें लेकर रातके साढे दस बजे आये । वापूने यह सब 
अुत्साहपूर्वक देखा । और फिर अुनके मालिकोसे कहा: 
/ जिन्हें देनेमे जरा भी दुख न होना चाहिये! ” अुन छोगोने 
कहा . “हमे जरा भी दुख नही है। ” 

बापूजी ११-३० को सो पाये । ७३ घटोके भुपवासके 
काले बादलोके विखर जानेसे हमने मुव्तिकी सास छी और 
ओऔरवरका अपार अपकार माना । 


११ 
कलकत्ता छोड़ा 

हैदरी भेन्शन, बेलियाधाटा, 
शुक्रवार, ५-९-/४७ 
रात अच्छी तरह बीती ! ३-३० को बापू प्रार्थनाके 
लिश्े आठे । प्रार्थथाके बाद वापूजीनें तकमरिया (अंक औषधि), 
गरम पानी और ग्लुकोस लिया | फिर सो गये | ५-४५ को 
जागे। वापूने थोडे खत पढे । आज में और आभावहव 
दोनो बडी भारी जिम्मेदारीमें से मुक्त हो गओ थी, भिसकी 
खुशीमे पुरानी आदतके मुताबिक सुबह कॉफी पीनेके लिये 
हम ठोनो साथमे ही गयी । वापू अकेले ही रह गये थे, जिसका 
खयाल हम दोनोको कॉफी पीनेके वाद आया । हम कमरेगे गयी 
तो बापुनें हसकर कहा“ तुम जैसा न मान छेना कि मुझमें 
अब पहले जेसी जक्ति आ गभी है। अभी भी तुम्हें वारी- 
वारीसे ही मुझे छोडना चाहिये । और अब मेरी जिच्छा है 
कि में तुमसे जितना ज्यादा काम ले सकूं लू । नोआख़ाली और 
विह्रमे डाक, हिसाव, मेरी व्यक्तिगत सेवा वगेराका काम 
में मनुसे लेता था। अब तो तुम दो हो, जिसलिने तुम 

दोनोकी ही मंदद छूगा। 
६-३० को माल्णि, स्वान वरगगराका नित्वकर्म हुआ । 
४१-३० तक यह सब चला। ९-२५ को सूप और पीसा 

हुआ साग लिया । 
शर्ट 
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जितनेमे तूफानी छोग अपने हथियार बापूकों सुपु्द 
करने आये । जिन तूफानियोको पकब्नेंके लिमे हजारो 
रुपयेके कर्मचारी सरकारने रखे होगे, अुनको सिर्फ प्रेमके 
बलसे बापूनें पकडा और अपने पास खीच छाये। हथि- 
यारोमे स्टेनगन, वे, भाले, छुरिया, तीर, कारतूस, वम 
वगेरा वहुतसे बडे-वडे हथियार थे । 

दोपहरको “हरिजन ' के लिओ निर्मलवाबूने अपवासके 
वारेमे जो छेख लिखा था, अुसको बापूने जाचा। जितनेमे 
शहीदसाहब आये | अब वे क्या करे, जिसके बारेमे अन्होने 
वापूसे सलाह मागी। बापूने कहा “ अगर आपको प्राय- 
श्चित्त करना हो, तो सत्ताके लालूचमे मत फसना । ” फिर 
कुछ विद्याथियोके लिओ रेणुका रायने सदेश मागा | “॥/५ 
गा 48 ॥ए 77555826 ” (मेरा जीवन देखो, असीमे मेरा 
सदेश है। )--- भिसका वगालीमे अनुवाद कराकर वापूने दिया । 
४ बजे बापूने मिट्टी छी और सोये। बादमे आर्यनायकमजीके 
साथ आश्रमके विषयमें बातें की। जितनेमे दिल्‍्लीके 
अक अग्रवाल भाओ, जो कलकत्तेमे मिलस्टोरका काम 
करते हे, आये । अन्होने वापूसे कहा * “ आपने अुपवास 
छोडे है, लेकिन आपको धोखा दिया गया है। शहरमे 
किसी भी जगह शान्ति नहीं है। अभी तक कोओ अओेक- 
दूसरेके मुहल्लोमे नहीं जा सकते और न ट्राम-वस ही 
चलती हे । तब कंसी आत्ति ? / 

बापूने कहा * “मुझे सव लिख दो और अगर अँसा 
ही होगा तो में खुन होभूगा | मेरे आमरण अुपवास घुरू 
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होगे और कल जिन्होने दस्तखत दिये हे, वे सब झूठे 
झहरेंगे । मुझे तो क्या होनेवाला है?” 
प्राथनाके बाद कृपाछानीजी आये । अपर लिखी हुओ 
बात अुनसे कहकर बापू बोले “सभी नेताओसे (जिन्होने 
दस्तखत दिये है ) कह दो कि अगर यह मुझे बचानेके 
लिओ किया गया होगा, तो जिस तरह में जिन्दा नहीं 
रहुगा । जिसलिओे नेताओको होशियार रहनेकी पूरी जरूरत 
है। अब अगर कलकत्तेमे दंगा होगा, तो में जहा भी 
रहूंगा वहा अपवास करूगा और मरूगा। / 
असके बाद सी० आर० दासकी पुत्री आयी । बात- 
वातमे अुनसे भी वापूनें कहा “अब मेरी जिम्मेदारी 
ज्यादा बढ जाती है। अगर कलकत्तेमे कुछ भी होगा, 
तो तुम सभी मेरे खूनी बनोगे |” 
बापूने आज दिनभर खूब काम किया है। भ्रुतका 
वजन ११३ पौड निकला। अपवासके पहले भी ११३ 
था | भिसलिभे पेटमे पानी भरा हुआ लगता है। 
जवाहरलालूजीकी दिल्‍ली पहुचनेका तार भिजवाकर 
बापूजी ९-३० को सो गये। 
हैदरी भेन्शन, बेलियाघादा, 
इनिवार, ६७०९-४७ 
३-३० की प्रार्थंवाके वाद वापूजीने हम दोनोको वरबस 
लिटा दिया । बापूजीने अडीका तेल लिया था, जिसलिओे 
“क्रमोड पर जानेके लिभे हमको जगाये विना वे अकेले 
ही भुठे । अभी पूरी ताकत तो आभी नही है, फिर भी 
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हमको जगाया नहीं । जब चक्कर आने छगे, तव अन्होने 
आभावहतकी जगाया । जितनेमे बापूजीको अत्यन्त वेचेन 
देखकर आभावहन चिल्लायी और यह सुतकर में अुनके 
पास दौड गआ । विसेनभाओ और डॉ० महेता भी आ 
पहुंचे । हम सबने मिलकर बापूजीकों बिछौनें पर लिटा 
दिया । अुस समय वापूजीने कहा अगर में रामनामसे 
सरावोर हो जाओ, तो जिस तरह मुझे किसी सहारेकी 
जरूरत न रहेगी । अभी तक मुझमें कुछ अपूर्णता है, य्यपि 
में भरसक कोशिग करता रहता हू |” 

भाठसे दस तक स्वतान वगैरा रोजमर्राका कार्यक्रम 
रहा । १०-३० को सागर, सृुप और दो महीन खाखरे 
खाये । अभी तक दूध लेना शुरू नहीं किया है । 

ओेक बजें डॉ० सुशीकाबहन नव्यर दिल्‍्लीसे आओ । 
अुन्होने पजाब और वाह केम्पकी खौफनाक हालत सुनाओी | 
डेढसे दो बजे तक वापूनें आराम किया । दोसे चारके बीच 
मुलाकाती आने लगे और दर्शनाथियोकी भी खासी भीड़ 
जमा हो गज | 

४-४५ को मॉन्युमेन्ट मैदानमे प्रार्थनाके लिखें गये । 
वहा भी बहुत भीड थी और अूपरसे वारिश भी बरम 
रही थी । 

प्राथनाम वापूनें कहा. मेरे अुपवास छूट गये है, 
भिसलिये में मानता हू कि हम सबको ज्यादा होशियार 
रहना चाहिये और ओऔश्वरका डर रखकर कार्य करना 
चाहिये । भले सारा हिन्दुस्तान आगमे तवाह हो जाय, तो 
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भी वगाल तो जान्त ही रहे । अगर आप पागल न बने, 
तव तो में चमत्कार दिखा सकता हु । जिस आजादीसे 
बगालके हिन्दू गीता, गायत्री, सथ्यावदन आदि करते है, ठोक 
असी तरह मुसलमान कुरान पढ सके, मस्जिदमे वेरोक-टोक 
जाये और पारसी भी विना हिचकिचाहटके जद अवस्ताका 
पाठ करें, तभी कहा जायगा कि अक भारी चमत्कार हुआ 
है । चौदहवी अगस्तकी रातको जो चमत्कार हुआ था, वह 
आपने दिखाया है, न कि मेने या गहीदसाहवने । हम तो 
परोसी हुओ तेयार पत्तल पर आकर वेठ गये थे । 

में तभी जिन्दा रह सकूगा, जब आप शान्तिको 
जिन्दा रहने देगे । आज में आपसे विदा मांगने आया हू । 
पजावसे कओ लवे-लबे तार आये हैँ । मुझे कहना चाहिये 
कि में अँमे कामोमे (वापूका अब्द यहा देती हु) ओक्सपर्ट 
(निष्णात) हू । यह में गवंके साथ नहीं बोलता, लेकित 
जिस कामकी लगन तो वचपनसे ही मुझमें है । छेकिन 
याद रखिये कि मेरे जानेके वाद अगर आप फिर पागल 
हो अठे, तो हमारा किया कराया सब मिट्टीमे मिल 
जायगा । में तो आपसे यह अम्भीद करता हू कि आप 
मुझे राजी-खुनीसे जिजाजत दे और कहें कि हम श्ातिकी 
ख़बर आपको भेजते रहेंगे । मेरा जीवन तो “करो या 
मरो ' के सूत्रसे ओतप्रोत है । 

“ और अब फिर अगर यहा दगा होगा, तो अेन० सी० 
चटर्जी, गहीदसाहव और सुरेन्द्रमोहन घोष, जिन्होने मेरे 
अपवास छुडानेमे दस्तखत किये हे, वे सव पहले मरेगे। बाकी 
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मेरा तो यह दावा है कि आज तक मेने न तो किसीकी 
खुशामद की और न में किसीसे डरा । हा, अंक भीहवरसे 
जरूर डरता हू, क्योकि न्याय या अन्याय करनेवाला वही 
है और वह हम सबका है। जो आदमी भीरवरते न्याय 
मागता हो, वह किसी मिनिस्टरके पाप या अन्यायके वारेमे 
नुकताचीनी करनेकी झझटमे क्यों फसे ? 

“ ज्रान लीजिये कि कभी जाप यहा छडे भी तो 
किससे छडंगे? आपके भागियोके साथ न? में आप सबसे 
विनती करता हू कि जिनके पास हथियार हो, वे सव सौप दे । 
हिफाजतके लिग्रे हथियार बेकार है, सिर्फ और्वर ही 
हमारी रक्षा कर सकता हैं। जिसलिओे हम भुससे रक्षाकी 
प्रार्थना करे ।/ 

जिसके बाद प्रार्थनामें जहीदसाहबने कहा “हम खुश- 
नसीव और बदनसीव दोनो हे । वदनसीब जिसलियें कि 
१४वीं अगस्तसे लेकर सत्रह-अठारह दितो तक मिल-जुलूकर 
रहते हुओ भी हम फिर पायल हो आठे । और हमारे खातिर 
महात्माजीको अुपवास करना पडा । लेकिन खुशनसीबी 
जिस बातकी है कि सिर्फ ७३ घटोमे हम फिर ओक हो गये 
और महात्माजीके अपवास छुडवा सके। फिरसे यहा ओक 
पवित्र वायुमण्डल पैदा करके वे आज यहासे जा रहे हे।” 

अतमे शान्ति कायम रखनेका अनुरोध करके गहीद- 
साहवने जाहिर किया कि 'आजसे में महात्माजीकी 
फरमालिशके मुत्ताविक चलूगा | 
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वहासे हम ८-३० को लौटे | राजाजी और ओक दो 
दूसरे भाभियोके साथ वायूजीने कातते हुमे बातें की। दस 
बजे सो गये । 

शामको प्रार्थनासे छौटकर बापूनें चार औस दूध 
सेवके साथ लिया । 


हँदरी मेलान, कलकत्ता, 
७-९- ४७ 
३-३० की प्रार्थनाके बाद बापूजी इाकके कुछ पत्र 
देखने लगे, पर आख लग जानेसे सो गये । 
६-१५ को जागकर थोडा घूमे । 


कलकत्तेमे आज वापूजीका आखिरी दिन होनेकी वजहसे 
दर्शवाथियोका ताता लगा रहता था और अनको रोकना 
बडा कठिन था । ९ और १० के वीच वापू मालिश और 
स्‍्तानसे मुश्किलसे फारिग हुओ कि वाहर आतनी ही भीड़ 
फिर लिकट्ठी हो गओ। घूपमे सब लोग तपते थे, सो 
वापूजी दरवाजे तक गये । १०-१५को खाख़रा, साग, 
दूध, फल सब थोडा-बोडा लिया । 


में और आभावहन सामान जुटानेमे छग गओऔ। 
अक तो छोटीसी जगह और हजारोकी भीड-भाड। जिस 
हालतमे वापूजीकी छोटी-छोटी चीजे याद करके रखनेका 
काम जरा मुध्किल था। अगर ओेक भी चीज हम गवा दे, 
तो हमारी गरामत आ जायगी, यह हम जानती थी। 
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११ से १ तक मौन रखकर वापूने ' हरिजनवन्ध ' का 
काम किया | डेढ़ बजे मत्री लोग, शकरराव देव और 
कैपालानीजी आये और करीब तीन वजे गये। अुनके जानेके 
वाद वापुने कुछ आराम किया । फिरसे दर्शनाथियोके लिखे 
अेक वार बाहर गये । आजकी प्रार्थना मकान पर ही ४-१५ को 
हुओ । प्रवचन भी छोटा था। वापूने छोगोसे गान्त होनेके 
लिभ्ले अनुरोध किया, लेकिन तग जगह और हजारोकी भीड 
होनेके कारण शोर वसा ही रहा । फिर, वापूजी भी वहुत 
थके हुभे थे । 

रातको ८-३० बजे विदा देनेके लिओ कुछ लडकिया 
, भाछा लेकर आओ | अुनमे से अक छोटी लड़की वापूकी 
आरती अतारने छगी। भिस पर वापूने कहा “जिस आरतीको 
वुझाकर असमें जितना घी हो अतना गरीबको दे दे । भिस 
तरह मेरे लिआ्रे घी वबखाद करना क्‍या ठीक है? आज 
गरीबोको घीका दर्शन भी नहीं होता । 

नौ बजे हम वालीपुर स्टेशन पर आये। गाडी आनेमे 
थोडी देर थी, भिसलिओ वापूजी द्हलने लगे। वापूकों रवाना 
करनेके लिग्रे शहीदसाहव और अन्य मत्री लोग आये थे । 
जाते वक्‍त सबने प्रणाम किया और गाडी छुटनेके समय 
शहीदसाहवकी आखे डबडवा आजञी | किसोकों धायद 
होगा कि अहीदसाहव जैसे आदमी देनी सो सह 
दगेमे छुरी छूगनेसे बावल हुआ भादमी हाय-टाब जरे 
वेदनासे रोने लगता हे, लेकिन बापूवी अटिसा कौर गतपरणी 
प्रेममय छुरीने सुहरावर्दी जेसे सबदिलोत़े #ी 


जप 
] 
कक 
क 


देगारा 
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वना दिया था। यह दृश्य देखकर हमे सचमृच असा 
लगता था कि वापूके अस्त्र अमोघ हे । 
ठीक साढ़े नो बजे हमारी गाडी छूटी । हम दिल्लीको 
रवाना हमें और वापूने मौत लिया। 
कलकतेंते दिल्ली जाते हुपे 
ड़ सोमवार, ८-९--४७ 
सवेरे ३-३० को प्रार्थनाके लिझ्षे हम सव आठे । क्षित्त 
वक्‍त पार्टी बड़ी थी। बखवारके प्रतिनिधि भी वडी तादादमे 
थे । हरओक स्टेशन पर भीड़ तो रहती ही थी । लेकिन वापूजी 
तो मौनकी वजहसे लिखा-पढी किया करते और जब थक 
जाते तुब सो जाते थे । 


